० ० ला लक अत मना तन“ ल नितिन 
सुद्रक--विश्वनाथ एम. ए.) आये प्रेस लिमिटिड, 


१७ मोहनलाज्ञ रोड, लाहौर 





ज्लेखक के दो शब्द 
१६१७ ई० में गंगा के उस पार गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय 

के महाविद्यालय की १२वीं श्रेणी में अन्तरीय प्रेरणा से “पंजाब 
का इतिहास” विषय पर साहित्य परिषद्‌ में निबंध पढ़ा था। 
परिषद्‌ के सासयिक ससापति आचार्य रासदेव जी के उत्साहलनक 
तथा ऐतिहासिक खोज की प्रेरणा करने वाले शब्दों ने हृदय में, 
समयान्तर में पंजाब का इतिद्दास लिखने की हृढ़ धारणा पैदा 
की । १६१६ ई० से लेकर १६४७ तक अनेक प्रकार के मानसिक 
सामाजिक मंमावातों ने इस धारणा को मन्द तथा सुप्त भी कर 
दिया । कई बार इस काय के लिये संग्रह भी किया | कई भाग रूप 
रेखा के रूप में लिखे भी गये-स्थान परिवर्तन तथा विविध कार्य 
क्षेत्रों के परिवतेन के साथ वह गुम भी हो गये। फिर दिनचर्या में 
संकल्प अछ्डूत किये कि इसे पूरा करूंगा | फिर यत्न शुरू किया यत्न 
करने पर पता लगा कि यह काम एक व्यक्ति साध्य नहीं है और 
बहुकालापेक्ती है। फिर यह भी सोचा कि जो लिख बनता है वह वो 
लिख लूँ इस विचार से यह 'बीर पंजाबी' पंजाब के विस्दृत इतिहास 
कीरूप रेखा के रूप में, ऐतिहासिक उपन्यास के ढंग पर नवयुग 

प्रन्थमाला के ६ठे पुष्प के रूप में हिन्दी भाण भाषी जनता के 
सामने रख रहा हूं। 

हक इस रूप रेखा के संविधान तथा योजना से कइयों का मतभेद 
होगा--- 

यह रूप रेखा भोगोतिक श्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखी . 

गई है। इस दृष्टि से पंजाब को भारतीय राष्ट्र की भौगोलिक इकाई 


( ४) 

मानकर ऐतिहासिक दृष्टि से असी तक पंजाब का इतिहास नहीं लिखा 
गया। अधिकांश मुसलमान ऐतिहासिकों ने इसका इतिहास हिन्दू 
हेषी दृष्टि से लिखा है । अकाली ऐतेहासिक सिक्‍खों मे-अकाली 
साम्प्रदायिक दृष्टि से इस पर विचार किया और पंजाबी होने की 
दृष्टि को गौण कर दिया | 

पंजाब की यह ऐतिहासिक रूपरेखा, असाम्प्रदायिक भीगोलिक 
राजनैतिक दृष्टि से लिखी गई है। कई स्थानों पर ऐतिहासिक 
विद्वानों से सतभेद होना स्वाभाविक है। पंजाब के नदी पहाड़ों-- 
साहित्य तथा जन-समुदाय के विकास हास और राजनैतिक 
उतार चढ़ावों का ऊड्मापोह-तथा विवेचन-पंजाव को भारतीय 
राष्ट्र का अंग-पूर्ण विकसित अंग मान कर किया है। 

भविष्य में विस्तृत पंजाब का इतिहास तैय्यार करने तथा 
लिखने के लिये (पंजाब इतिहास संशोधक मंडल) बनाने का संकल्प 
किया है। उसके लिये ऐतिहासिक विद्वानों का सहयोग सांगता हुआ 
इस पुस्तक को उपस्थित करता हूं। इस पुस्तक के लिखने में 
अनेक लेखकों के ग्रन्थों से सहायता मिली है उन सब का हार्दिक 
घन्यवाद करता हूं । 

भीमसेन 


“की समपैण कै ७० 
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समय समय पर पंचनद सिंचित वीरकमे-भूमि को विदेशों 
राजशक्तियों और विदेशी सभ्यताओं के आक्रमण फ़े 
बचाने वाले-आत्मबलिदान द्वारा स्वतंत्रता की 
आग को प्रदीप्त रखने वाले-पंचनद को माठ्‌- 
भूमि की भांति अपनाने वाले पंचनदो- 
त्न्न-द्विंगत आत्माओं के 
अदृश्य चरणों में यह भेंट- 
तुच्छ भेंट-साद्र 
समर्पित 


हैः-- 


२६ माचे १६४७ भीमसेन 
हिन्दी संदेश मंदिर, 
मोहनलाल रोड, लाहौर 


6 ० #द4 6 आआ ७ ७ 


९८ 4० 4० दुक 


१८ हुए (ु (० 


विषय-सूची 
विषय ह 
पम्थप धारा 


» वीरता फा आदि स्रोत 

» भारत का सूर्य द्वार और रक्षक बाहु 
« पंचनद के पर्वत जंगल और नदियां 
» केकय देश के वीर 

« महाभारत युद्ध के पंजाबी वीर ...- 

- सप्त सिन्धु पंचनद के सुनदरी खेंडहर 
. पंचनदीय धमं और साहित्य... 


द्वितीय घारा 


अलक्जेण्डर फी पंजाब यात्रा ... 

विदेशी यात्रियों फी दृष्टि में पंजाब 
ठतीय घारा 

लाहौर और गजनी का संघ . .. 

जयपाल और लाहौर <४ 

विदेशियों का पारस्परिक संघ 

जनता का रूपान्वर यथा राजा वथा प्रजा 


- वक्षशिला का ग्रकाशस्तम्भ (बौरता विद्वत्त का संगम) ... 
« मध्य एशिया में पंचनद के वीर सैनिक ... 


७७७ 


गरंछ् कं 


१३ 
रे 
श् 
ने 


उ्ड 


प्र 
धन 
3 
११८ 


श्र 
श्श्व्‌ 
१३६ 
श्ष्३ 


४. पंजाब की पराधीनता के कारण 

चतुथ धारा 
१. गुरुओं का तेज 
२. मुगलों के समय में पंजाब की स्थिति 
: १, चमकौर का चमत्कारी युद्ध 
४. गुरु जी की दक्षिण यात्रा. -.. 
१. वीर बन्दा «« ०४६ 
पंचम धारा 
१. वोर टोलियां अम्रतसर से लाहौर की ओर 
२. वीर टोलियों की नामावत्रि 333 
३. इनके घोड़े इनके घर हैँ 
४. भाई तारासिंह का शहीदर्गंज ... 
१. लाहोर में खालसा का प्रवेश «- 
६. वीर हकीकत का बलिदान 
७, लादोीर खालसा के हाथों में . 

छठी धारा 
है. महाराजा रणजीतसिंह का सिंहनादू._... 
२. महाराजा रणजीतसिंह का आदशे 

सातवीं धारा 

१. आपस में उलमे हैं शेर 
२. अन्तिम दरबार 
| फिरंगियों क्के १०० साल (१६४६--१६४७ दि ) 


१४६ 


श्श्र 
१७१ 
१६३ 
श्ध्फ 
२०३ 


श्श्८ 
श्र 
श्शु८ 
२२६ 
२३० 
२३२ 
२३६ 


श्३८ 
श्ध्र्८ 


र६ृ४ 
२७२ 
श्ष्प 


वीरता का आदि स्लोत 


भारतवष के सब प्रान्तों में पद्चनद प्रान्त अति प्राचीन है। 
इसका नाम प्राकृतिक भोगोलिक रूप रेखा का सूचक है। इस 
प्रान्त के संस्थापकों ने किसी जाति व समुदाय-विशेष के नाम से 
इस प्रान्त की स्वाभाविक्रता को आच्छन्न नहीं होने दिया। उत्तर 
के उत्तग हिमालय के शिखरों से बढती उन्मुक्त स्वच्छन्द्‌ अग्रति- 
रुद्ध जलधाराओं ने, इस प्रदेश में बसनें वाली जड़ चेतन सृष्टि 
को, आदि काल से वीर रस से सिंचित और अभिषिक्त किया; 
जन्म-काल से विकसित होने के साथ २ बीर बनने की दीक्षा दी | 

वह देखो ! विस्तृत आकाश में चारों ओर समान रूप से 
अनन्त दिशाओं तक फैले हुए आसमान में, ऊपर-नीचे. इधर-उधर, 
चीरता की मूर्तिएँ अपने पूर्ण योवन में चमक रही हैं। खगोल 
में, यलोक में सुनहरी तेज से प्रदीप्त आभा का गोला, प्रचए्ड गति 
से अपनी कील में घूम रहा है, चारों ओर प्रखर रश्मियों को फेंक 
रहा है । इसकी ओर क्षण भर भी आंख उठाकर देखने वाला कोई 
दिखाई नहीं देता । सध्य अन्तरिक्ष में प्रचण्ड-वायु-पवन, अनिवाये 
चेग से बह रहा है| वायु के आवत चक्र, सूये रश्मि की किरणों 
को और भी अधिक तीरुण बना रहे हैं। नीचे चारों ओर जल ही 
जल दिखाई दे रहा है। जल-प्रलय चरम सीमा पर पहुंच कर 
लतार पर है। 

वह देखो ! संसार दी छत हिमाकरूय ( त्रिब्रिष्रप ) के शिखर 


२] ह [ वीर पद्ञावी 


तिब्बत के समतल भाग पर, नौबन्ध जगह में एक नोका सी बन्धी 
खड़ी है। पानी घीरे घीरे. उतर रहा है। हिमालय का शिखर 
भूभाग, सारे प्रथ्वी तल्न में सब से ऊंचा सू भाग; सबसे प्रथम 
दृष्टि-गोचर हो रहा है। प्रकृति के चारों वीर सूये, वायु, जल, 


भूमि विस्तृत आकाश में पूर्ण विभूति के साथ प्रगट होकर चम्रक, 


रहे हैं । देखते-देखते इनके परस्पर सहयोग-सम्सिश्रण से संप्तार 
की छत पर वृक्ष वनस्पति वन उपवन विकसित होकर फल फूलों 
की सुगन्ध से सुरभित हो उठे । इन बन उपबनों में, जीवजन्तु 
पशु पक्षी, वृक्षों को छाया में पुष्पों से लदी मरी डालियों से बंरस 
रहे, सधु का पान कर रहे हैं। सब स्वतन्त्र एक दूसरे से निरपेत्ष 
बेरोक टोक इधर उधर विचर रहे हैं| प्रकृति अपने पूरे यौवन पर 
है। जड्-जगत्‌, पशु-जगत्‌ आनन्द विभोर हो रहां है। देखते 
देखते युवक युवती, स्त्री पुरुष इधर उधर विचरंते दिखाई देने 
लगे और जड़ जगत्‌ और पशु जगंत्‌ पर विजय पाकर उन्हें अपना 
अनुगामी--अपने अनुकूल बनाने लंगे; और जड़ जगत्‌ और पशु 
* जगत्‌ के संघषे को रोकने लगे | सूर्य की रश्मियों हारा बिजली को 
अदीप्त किया । वायु के वेग को नियन्त्रण में लाकर उड़ते पत्षियोंके 
अनुकरण में अनेक प्रकार के वायुंयान उड़नखटोले बनाए | अनन्त 


जल राशि पर विजय-यात्रा करने के लिये पास पड़ी; किश्ती के | 


अनुकरणमें बन-वनस्पतियों द्वारा तैरते हुए जल प्राणियों और मछ- 
लियों की नकलमें अनेक जलयान बनाए। शिखरके समतल भूमिभाग 
पर सर्दी गर्मी तथा भयंकर जीव जम्तुओं के आक्रमण से आत्म 
रक्ता करनेके लिये आश्रय-स्थान-निवासस्थान बनाए | देखते देखते 
युवक युवतियों की टोलियां, वीर मम्त टोलियों की भांति इधर-उधर 
निर्मेय बिचरने लगीं, और बसन्त सधुसास की महकसे सुग्ध होकर 


- प्रथेम घारा ] 


प्राकृतिक अवस्था, आतन्द को चरम सीमा में, मस्त होकरूअ ले 
के प्रेम गीत गाने लगीं । इनके गीतों में प्रकृति विजय की वीरगशा 
सुनाई देने लगी। हम रश्मियों को जीतो--वायु के आव्तोंं 
को स्वाधीन करो--जलराशि पर विजय-यात्रा करो । 
दिखाई दे रे भूमिभाग को अभि द्वारा शुद्ध कर अपने 
अनुकूल बनाओ | 
)८ भर )९ 
पुरानी दस्त कथाओं के अनुसार इन वीरों के जाम सूर्य, वायु, 
अंगिरा और अप्मि हैं। इन वीरों ने विश्व विजय यात्रा का प्राटम्स 
किया । इस यात्रा का श्रोगणे ग वसन्तोत्सव से हुआ ।संकल्व किया 
कि इस अनन्त विश्वमें दिखाई देरहे जल-समुद्र की लहरों की तरह 
फैलेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे। जिस दिशा में जिस देश 
- में पहुंचेंगे उ्तो को जीत कर अरना अनुचर बनताएंगे। इन भाव- 
साओं से अठुताणित अनेक टोलिपां उस भूमि भाग पर विच्रने 
लगीं । 
अनन्त विश्व के अनेक भागों में जलराशि से ऊपर उठ रहीं, 
अनेक पवेत श्रेणियों के उच्च शिखरों पर युवक युवतियों की टोलियां 
: चहांके आकृतिक औरप्राशि जगत पर विज्ञय पाकर स्वच्छन्द घूसने 
- लगीं |: जलवायु की भिन्नता के कारण अनेक रूपों में अनेक भूमि 
भागों पर अनेक रंगों में अनेक डीलडोल में अनेक जातियाँ प्रकट 
होने लगीं । 
२५ ५ हि र् 





छह यद्द जातियां आयेन्‌ सेमिटिक, हक्शों, संगोलियन इ'डोयुरोपियल 
'ज्ञामों- से बिभक्त की ऊतती हैं| ; के न्‍ 


छू] [ बार पतञ्ञाबों 


: . इनमें से हिमालय के सर्वोश्नशिखर पर विचरने वाली घीर 
टोलियां-वीर युवक युवतियां हमारी इस बीर गाथा की वीर नायक- 
नायिका हैं। यह टोलियां बष के प्रारम्भ में बसन्तोत्सव सना कर 
विजय यात्रा के लिये प्रस्तुत हुई । “ बसन्तोउस्यासीदाज्य॑ 
प्रीष्म इृध्म शरद्धविः” वसन्‍्त की मदमाती हवाओं में 
मस्त धीरे २ श्रीष्स की प्रचएड घाम में तपने लगीं । ऋतु 
क्रम से वर्षा शिशिर हेमनत के सुखदायों अनुभवों से प्राकृतिक 
इस्थ सुघ ओर आनन्द मधुरस का साक्ञस्कार और पान करती हुई 
दिन प्रतिदिन, दो से चार, चार से आठ “बहुस्याम! के संकल्प 
के साथ इधर उधर फेलने लगीं । इस बढ़ती सृष्टि के लिये 
हिमालय का समतल शिखर अ्पर्याप्त हो गया। वीर युगल 
स्थानानतर की खोज में हिमालय फे दक्षिण में प्रवाहित पद्मनद्‌ 
धाराओं के किनारे किनारे नीचे उतरने लगे। विज्ञय यात्रा में 
प्रतिदिन प्रकृति का पाठ पढ़ते हुए अपने साथ खेल रहे शिशुओं ' 
को भी उसमें दीक्षित करने लगे । देखते २ पद्ननद का प्रदेश 
जलधाराओं के मध्यवर्ती भूमिभाग, खेतियों से हरे भरे स्थानों -में 
. बदल गए । 
सिन्धु, चनाव, जेहलम, रावी, व्यास सतलजञ्ञ नदियों की 
धाराओं के साथ इनके तटों पर बविचरने वाली यह टोलियां 
हो सप्तसिन्धु पंचनद को बसाने वाले समुदाय हैं । यही 
लोग हम पंचनद वासियों फे पृ्नेज हैं.। इन्होंने क्रिस साहस 
पू् बीरता से, अंगों को चीौरने वाली शीत हिम की बरहंर्त 
हिम्ानियों के निमेरों में महीनों खड़े होकर उसका मुका 
चला किया होगा !!! बिजय पाकर भूमि को हराभरा करके आबाद 
करने पर उन्हे कितनी प्रसन्नता हुई होगी!!! इसकी मन्दन्‍्मत 


प्रथम धारा ] 


भालक हमें पद्ननद वासियोकरे लोहड़ी के त्योहार के आमोद अमाहा: 
से मिल सकती हैं। पता नहीं कब से यह लोहड़ी का त्यौहार 
पतश्चतद वासियो' के घरो' का त्यौहार बना हुआ है । आज भी 
पञ्नाबके घर घरमें नए बालक की लोहड़ी दिव्य अवशनीय उल्लास 
से मनाई जाती है !|! 

यह लोहड़ी का पे पद्चनद वासियों, हमारे पूवेजों की प्रकृति- 
विज्य का स्मारक-दिवस है । अभिदेव को पुरोहित बनाकर इन 
टोलियों ने अनेक जंगल और मैदान साफ किये, उनमें कृषि की, 
गेहूँ-जो-चावल पैदा किये। मैदान लहलद्ने लगे । यह टोलियां 
यहीं बस गई। इन्होंने प्रकृति की कठिन परिस्थितियों पर विजय 
पाकर अपने आप को आये” विजेता नाम से अभिमन्त्रित किया। 

इन उजाड़ जंगलों को आबाद करने वाले, प्रकृति देवी को 
छिन्न भिन्न करने चाले वीर, हमारे पूचे-पुरुषा हैं | हमारे इन पू्ेजों 
ने इन भूमिभागों को -आबाद करने के लिये--कटीले जंगलों को 
साफ़ करने के लिये, किस प्रकार अग्नि वायु जल़ आदि का उप- 
योग किया होगा--यह सोचते ही उन्तकी अदृमस्य चीरता आंखों के 
सामने चित्रलिखित होजाती है । इस युगमें दक्खिन अफ्रीका आदि 
जंगली प्रदेशों को साफ़ करने वाली गोरी जातियाँ की विजय 
यात्राएं, उन प्रथम साहसी बीरों की बीरता के सामने नगख्य प्रर्त/त 
होती हैं। इस प्रदेश को आबाद कर-इन वीर युवर््रों ने निम्न 
लिखित मन्त्र भागों से उस प्रदेश में बहने वाली जलवाराओों का 
निम्नरूप में गुशासुरूप नामकरण किया । 

इमंमे गंगे यमुने सरस्वति* शुत्॒द्रि स्तोम॑ सचता। परुष्ण्या | 
असिकत्या। मरुदूव॒धे| बितस्तयाउडर्जोकीये शणुह्या९ सपोमया । 
+* सतलुस्त, । रावी, 7] चनाब, || जेहलस, ९ ब्यास | 


[ बीर पश्ञावी 


थ्राज शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, डल्हौज्ञी और मरी की पबैत- 
मालाएं पराधीन धनी मानियों के स्वास्थ निवासों से शोभायमान 
हो रही हैं। उत्तर स्थित कर्श्म र विश्वसोन्दय का मानचित्र पद्चनद्‌ 
के शिरोभाग को, अपूवे रमणीयता की झलक में रंग रहा है। 

यह प्ेत-स्थाल-देवस्थान--आये भारतीय ऋषि झुनियों की 
विचार परम्परा बिकास के निकेतन थे। भारतीय आये-सभ्यता के 
शत्रु-विध्यंसकू--इन स्थानों पर नहीं पहुँच सके | इसलिये आज 
भी इन स्थानों में आये सभ्यता शुद्ध रूप में, विदेशी सभ्यताओं 
से अछूती भलक में दिखाई देती है। कम से कम विदेशी सभ्यता 


जग्र रूप में वहां अपना अधिकार नहीं जमा सकी । 
>< | ८ 


समतल्न मैदानो' के हरे भरे खेत जहां एक ओर पंजाब की 
सरलता और जीवनशक्कि को प्रगट करते हैं, बहां साथ ही साथ 
सिन्धु, जेहलम, चनाव, रावी, व्यास, सतलुज की स्वच्छन्द जल- 
धाराएं जनता के जीवन में क्रियाशीलता और स्वच्छन्दता की 
भावनाओ' को संचारित कर रहीं हैं। हरे भरे खेतो' में विचरने 
वाले किसानो ओर कृपक बालाओ' के गीत, दोलायमान सरसो' 
की लद॒रों के मूक्त गीत में समलीन होकर आते जाते राहियों की, . 
ओर दिन भर के थके किसानो की थकान को दूर कर रहे हैं। 
जेहलम, चनाव, रावी आदि नद्यो' के तटो' पर रहने वाले लोगों 
का, पूर भरी नदियों को पार करने का साहस, गम्भीर जलधारातओं 
के बीच में तैरती हुईं किश्तियों के चप्पू, चप्पुओं के धारा वेग से 
मर रही जल शीकर धारा, पद्चनद वासियों की क्रियाशीलता को 
प्रकट कर रही है। समुद्र तटवर्ती जातियो' की रोमांचकारी वीरता, 
साहसश्रियता पदग्चन॒द तट वासिनी पंजाबी जनता की; सिक्ष न्द्‌र को 


प्रथम धारा | 


कदम २ पर रोकने वाली वीरता के स बहाली अली 2 पाक हब 
पंजाब के मरुस्थल, इनमें विचरम वाली देहाती ध्ञनते---गक्खड़ां 
के मुहम्मद गौरी आदि आक्रांताओं को परेशान करने वाले साहस 
पूरणो काये और तपोमय जीवन, मुल्तान आदि भूभागों में रहने 
बाल्ले लोगो की स्जातन्त्रय प्रियता तथा धर्म प्रेम को प्रकट करते हैं | 


प्रकृति देवी ने पद्चनद भूमि में अपनी सब विभूतियों का 
अलौकिक, अद्वितीय शृद्वर प्रदशन किया है। पर्तों के उत्तद्ग 
हिमाच्छन्न शिखर, घाटियो में बहने वाले निकेर, नदियों के द्वीप 
ओर संगम, भीलो' के गंभीर आवते, उपजाऊ भूमिभागो' के हरेभरे 
खेत -इस भूमि को मूक बोली से 'दिव निर्मित! क की उपाधि दे 
रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाबी हृदय की कठोरता और मृदुता 
का स्वर्णीय मेल, आज भी पंजाबी बोली में रह रह कर प्रकट हो 
रहा है। ऐसे अद्सुत आकपक भूमिभाग के लिये जड़ चेवन जगत 
का अहमहमिका के साथ इस ओर आप होकर आना स्वाभाविक 
ही है। जीवित जाग्रत साहसी आर्यों का इसी प्रदेश में सीमित 
रहना भी अस्वाभाविक था--उन्होंने भी इस पवित्र देश--भूमि- 
भाग में परमात्मा और प्रकृति के दिये ऐश्वय तथा संदेश को दूर २ 
तक पहुँचाने में संकोच नहीं किया | संघपे होना स्वाभाविक था। 
पंचनद को पूण विकसित कर यहांके निवासी दक्षिणमें गंगा यमुना 
ओर सरस्वती की ओर फैले | दूसरी तरक़ सिंधु के पार अफ़गानि- 
स्थान मध्य एशिया तक पहुँचे । वहां के लोगों को आये सभ्यतामें 


& सरस्वती दपव्त्योदेंवनयोयेदन्तरम्‌ | त॑ देवनिर्मित॑ देशं 
ब्रह्मावते प्रचत्ञते ।। मनु० 


[ वार पञ्ञावा 


दीक्षित किया | मध्य एशिया ईरानवासी लोगोंकी# जिन्दावस्था इस 
का जीता जागता साज्ञी है | पंजाब के आये विजयी हो चारों तरफ़ - 
फैसे । ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ फेले। अनेक संग्राम हुए। ऋंत 
में समय का रुख बदला । प्रकृति में परिवतन हुए। मध्य एशिया 
की जातियो' ने--यूनान के लोगो ने उत्तर-भारत पर, पंजाब पर-- 
आय भूसि पर आक्रमण किये--कभी उत्तर से, कभी पश्चिम से, 
कभी दक्षिण से इस प्रदेश पर आक्रमण हुए। आर्यों ने-पद्चनद्‌ 
वासियों ने अपनो स्वाभाविक वीरता से इनका मुकाबला किया। 
कभी आगे बढे, कभी पीछे । इस संघष का वर्णन ही पंचनद की 
चीरता की कहानी है। इसकी सुन्दरता ओर इसकी दिव्यता ही 
इसकी वीरता को परखने वाली है। मरात्न कवि ते पंजाब की इस 
दिव्य विभूति का क्‍या ही जीवित जागृत चित्र खींचा है :-- 


अलवेला पजञ्ञाव 


यह सरसो' क्‍्यो' नाच रही है। 
मेरा धीरज जांच रही है॥ 
में कुछ दिखलावा न किया था। 
घीरज का दावा न किया था।॥ 
कहेगी लोट पड़ूंगा । ह 
या कुछ करके ओदठ पड़ूँगा॥ ु 
# लोकमान्य तिलक ने 2०४०७ ऊ्ि0796 ग। एी6 ए९ते७8 
( आकटिक होम इन दि वेदाज़ ) में लिखा है कि -ईरानियो' ने 
अपनी पुस्तक 'बेंद्दाद' में लिखा है कि आये लोगो' ने सप्तसिन्धु 
अर्थात्‌ पंजाब में अपनी बस्ती बताई | परन्तु इन्हें सताने के लिये 
शैतान ने पंचनद सिन्धु में कड़के की धूप और सांप पैदा किये । ; 


प्रथम धारा , 


ु 


को 4 वीक ्न 
आखिर चलते की हट्यारेशा 

मुझके होश की बीसारी है । हे ध्छाा 
यहां दवा की हैव्यारी हैं ॥ कै. 2972 


+ भा 


प्रकृति--ल/डला रण मेंड भी की 7, 
पांच लड़ा गजरा दुनियां कोश): 
अलबेला पंजाब खिला है। 
ढूँढे भी मुझ को न मिला है॥ 
' यहां प्रकृति भी मद में माती। 
हरी-भरी पगं-पग इठलाती ॥ 
जिसने देखी नृत्य कला है । 
ओर न हाथो' दिल निच्ला है| 


[२] 
(५ ७५ ; 

भारत का सूयहार ओर रक्षक बाहु 
पंजाब पद्चनद आये क्षत्रियों का मूल-स्थान है, यहाँ की 
ज्षत्राणियां कोख जाए पुत्रों को बीरा' कह कर याद करती हैं । 
देहातों में बढ़नें माइयों को बीर शब्द से - बुलाती हुईं स्वाभाविक 
वीरता का परिचय देती हैँ। पंजाबियों के घरों में पारिवारिक 
उत्सवों; समारोदों के अवसर पर गाए जाने वाले घरेलू गीतों सें 
चीर शब्द की गूंज निमन्त्रित मण्डली के हृदयों में स्नेह सिक्त 
बीरता को संचारित करती हैं। पंजाब की ग्रामीण देवियां आते- 
जाते अनजान अपरिचित राही को भी “वीरा” शब्द से सम्बो 

घित कर इस वीर- भूमि की विशेषता को प्रकट करती हैं 





2३ रु 


श्र] [ बीर पशञ्चाबी 


समय-समय पर अनेक बार उत्तर दिशा से--हिमालय के 

उस पार से--अफगानिस्तान आदि प्रदेशों से होने वाले आक्रमणों 
का मुकाबला करने के कारण, इस भूमि के निवासियों को स्वभावत: 
वीरता का वाना घारण करना पड़ा और स्पा्टों के बीरों की भाँति 
यह लोग जन्मते ही बीरों की चाल-ढाल तथा गति विधि का 
अतनुसरण करते हैं। आए दिन दिनचर्या में श्थिवी को उपज्ञाऊ 
बनाने वाले--कृषि, से जीविका अजेन करने वाल्े--लम्बे डील- 
' डोल वाल पंजाबी आज से नहीं, सदियों से विजेताओं की सेनाओं 
के आवश्यक अंग बने हुए हैं। आज भी पराधीनता की दशा 
में-सदियों की राजनैतिक दासता में पिसे हुए पंजाबी के डील- 
डोल तथा हर समय हिलते-जुलते हाथों को देखकर क्रिया-शीलता 
स्फूर्ति तथा बीरता का जीता जागता चित्र एक बार आँखों के 
सामने मूतेरूप में आ जाता है। जिन दिनों पद्चनद स्वतन्त्र था 
उन दिनों मध्य एशिया के साइरस आदि विजेताओं ने पन्नावी 
वीरों की सहायता से मीडिया और असीरिया के राजाओं को 
पराजित किया था। सैमिरेमस डेरियस सिकन्दर ओर सेल्यूक्स 
की, प्रीस से लेकर अफगानिस्तान के भूभागों को आँखों की कपक 
में--पादाकान्त तथा तहस नहस करने वाली कड़कती बित्नली की 
सी चमक ओर प्रवज्ञ वेग वाली नदियों की अग्नत्तिश्त गति वाली 
सेनाओं को; इस वीए भूमि में कदम-कदम पर, चप्पा-चप्पा भूमि 
विजय प्राप्त करने के लिये महीनों रुकना पड़ा थाक्क | सिकन्दर जैसे 
95. पदाप्प 7 रत॑ ६0 2८९९०६ पी ९ण्याथ्याएणा ए लिप्रा0- 
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तूफानी विजेया तथा उसकी सेना-को.पद्चनद के बोर क्षांत्रयां के 
मुकाबले के बाद दम- लेना पढ़ा। इनेके-साथ्र- मुकाबला करने के 
बाद उनका दस टूट गया; आगे न बढ़ सके | पीछे लौटना पड़ा 
लोटते हुए, नदियों के तटवर्ती मलाई जाति के वीरों तथा गकाबड़ 
के पूजजों ने उन्हें अच्छी तरह से अनुभव करा दिया कि भारतवर्ष 
के इस प्रवेशद्वार अभेद्य दुगे में से सुरक्षित विजयी होकर . 
वापिस जाना कठिन ही नहीं असम्भव है। प्रसिद्ध अंग्रेज्ञ ऐति- 
हाप्तिक जनरल चैस्मे लिखता है-- 

“प्रीक् लोग भारतीय वीरों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते थे । 
आठ सालों के निरन्तर युद्धों में इन्हें एशिया की दूसरी जातियों 
में, इनसे बड़े डीलड्रोल वाले ओर युद्ध ओर वीरता में--इनसे 
बड्े-चढ़े मुकाबला करने वाले सिपाद्दी कहीं नहीं दिखाई 
दिये। उप्त पुराने जमाने में भी भारतीय ग्रामीण जनता ग्रामीण 
पंचायत अत्यन्त समृद्ध तथा विकसित अवस्था में थी। २२ सदी से 
पहले पोरस राजाकी छत्र छाया में इन्हीं वीर हृढ़ांग पंचनद्‌ 
निवासियों ने अपूबे वीरता का प्रदर्शन किया था । आज कल के 

हातो कृषक पंज्ाबिय्रों के शानदार गुणों की कलक हम उस 
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8 जवाहरलाल नेइरू ने इस बात को स्वीकार करने से इन्कार किया कि 
युरोपियन लोग सदा एशिया पर ःभुत्व करते रहे हैँं। छोटे २ हिन्दु- 
स्तानो सर्दारों ने युरोपर के प्रथम आक्रान्ता सिकन्‍्दर की कमर तोड़ दी थी. 
यह कहना भूल है कि घ्िकन्दर ने भारत की जीता था। उसका किसी घई 
भारतीय राजा से मुकाबला ही न हुआ यथा | 





१६ ] [ बोर पश्ञात्री 


नहीं पनप सका। यहां तो जीती जागती बीरता को उपासना है। 
भारत के दूसरे भागों में अनेक प्राचीन देवी-देवताओ' से 
सम्बद्ध राजवंश परम्परा मिलती है। परन्तु पंजाब में मद्गकों 
का मद्रक प्रतिनिधि शल्य, संसप्तक गणों का सुशर्मा, पोरस 
जाति का पोरस , पिछल्ली सदी में अपने शस्त्र घल से महाराजा 
का पद अपन:ने वाले रणजीतसिंह दिखाई देते हैं। छुछेक वंशा- 
भिमानी, चम्बामंडी नाहन आदि के पहाड़ी राजा दिखाई देते हैं| 
जिनका जन्मसिद्ध राजाधिकार जनता में प्रसिद्ध है। परन्तु इन 
का पंचनद के समतल पर, पंजाब की नदियों से लिंचित, यिस्तृत 
मैदान में रहने वाली, स्वतन्त्र प्रकृति वाली साधारण जनता 
पर कोई प्रभाव नहीं । आज भी नये युग की नई राजनीति में 
सब प्रान्तो' में कोई न कोई प्रभावशाली विशेष व्यक्ति जनता की 
गररी श्रद्धा वा सच्चो श्रद्धा का ध्येव बना हुआ है। परन्तु पंचनद्‌ 
पंजाब में आज भी यही पुरानी प्रकृति अपने पंचायती रूप में 
प्रकट हो रही है । राजनेतिक आन्दोलनों में जनता, जनता के रूप 
में अद्वितीय उत्साह से आगे बढ़ेगी । परन्तु नेतृत्व के मैदान में 
किसी को निष्कंटक एक क्षण भी नेता मानने के लिये वह तैयार 
नहीं। स्त्रामी श्रद्धानन्द ओर लाला लाजपतराय के बाद कोई व्यक्ति 
इस क्षेत्र में आगे नहीं आ सका या क्रिप्तो बड़े स्वतन्त्र प्रकृति को 
पंवरायती पंजाबी जनता ने आगे नहीं आने दिया । यह पंचायती प्रवृत्ति 
ही पंजाब की विशेषता है। इस विशेषता ने इसे लाभ भी पहुंच.ए 
ओर हानि सी। इस प्रवृत्ति के कारण पराधीन होते हुए भी 
पंजाबी भूखा नहीं मरता और इस प्रवृत्ति के कारण पंजाबी 
उत्साही और सब छुछ न्योछावर करने को तैयार होते हुए भी, 
भारत की राजनेतिक पराधीतता के सुख्य कारण बंने हुए 
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'हैं। अस्तु छुछ भी हो, आज-भी अंगरेज्ञो' की सेनाओ'" में भी 
जाबी अपनी वीरता के लिये विशेष नाम पेंद[ कर-पंजाब 
जियो की वीरः भूसि है--अपले रक्त सिंचन से प्रमाणित 

कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के संचालक, अब तऊ ज्ञत्रिय 

भूमे को भारत का ही नहीं, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य का (57074 

७770) रक्षक बाहु समर रहे हैं। ओर इस रक्षक बाहु ने अफ्रीका, 
इटली, फ्रांस और बसों के मैदानों' में अपने उद्दस्ड भुत्रदण्ड 

से जमेनी की बस वर्षा को थामने में कोई कमी नहीं की। 

“आरत के इस खड्ग-बाहु प्रवेश द्वार, अभेद्य दुगे की वीर रस- 
मयी वीरगाथा का पारायण, उसके वीर चरित नाथको' की 

विरुदावली के कीतेन द्वारा किया जा सकता है। इस पारायण 
का क्रम कालक्रम से होंगा। प्रारम्भ काल्न के प्रकृति विजयी वीरों 
का संकेत पूवेंक्र वर्णन किया जा चुका है । अब क्रमशः वीर 
गाथा के. रूप में पंचनद्ीय वीर ज्ञात्रयों के गुण कीतेन का 
श्रीगणेश किया जाता है । इस कथा प्रसंग के प्रारम्भ करने से 
पूथ हम यह लिख देना आवश्यक समभते हैं कि हम इस कथा 
के प्रसंग में, पञ्ञाबी पद्बतद निवासी उसी को कहेंगे जो सप्त- 
सिन्धु क पद्चन॒द्‌ का रहने वाला या जिसने इस भूमि भाग को धरा 
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भरा समृद्ध करने में अपने आप को समर्पित किया हो; ओर 
जिसने समय समय पर उत्तर दक्षिण गज़नी, मुग्रलाई दिल्ली से, 
अथवा समुद्र भागों से यहां आकर पद्चनद भूंमि की जनता को, 
राज्षसी श्रत्याचार तथा लूटमार का साधन बनाने बातो का 
मान मर्द करने में अपने आप को स्वाह्य किया हो । ऐसा व्यक्ति 
#हिन्दू हो या मुसलमान सिक्ख हो या कोई और भी हो, हमारे 
लिये वही पञ्चाबी वीर है । हमें सी इसी भावना से पद्चनद की 
भूमि में रहते हुए यहां की परम्परागत सभ्यता और इतिहास 
को गौरतशाली बनाने का संकल्प करना चाहिए, तभी हम सच्चे 
अर्थों में पञ्ञाबी बीरों की पूजा कर सकेंगे । | 


> भर भर > ह 
सांस्कृतिक धर्म और साहित्यिक दृष्टि से पंजाब वो भारतीय 
राष्ट्र का मुल स्रोत माना जाता है। वैदिक साहित्य और भारतीय 
श्रायजाति के सामाजिक संगठन का बीजवपन इसी पंचनद में 
हुआ था। उत्तर से आने वाले मुसलमान श्राक्रान्ताओं ने इसी 
स्थान पर इस्लास के सम्बन्ध में जो रीति रिबाज़ञ स्थापित किये, 
वही भारत ब्यापी इस्लाम के रीति-रिवाज बने। गुरु नानकदेव 
5 ९ 
गुरु तेगवह्मदुर, गुरु गोविन्द्सिह ने भी भारत व्यापी ध्प्रचार- 


+ चघँजाब निवासी जनता एक ही झूल जाति से सम्बद्ध है। उनमें कोई 
मौलिक भेद नहीं है | जातियों उपजातियों के विषय में प्रामाणिक जर्मन 
ऐतिहासिक डा० इच्स्लैडो ने कई व पूर्व यह सचाई प्रकट की थी कि पंजाब 
निवाधियों में जाति भेद का भ्रम उनकी वेषभूषा श्रोर केशभूषा की भिन्‍नता 
के कारण प्रतीत होता है |-य:द्‌ पंजाब फे हिन्दू मुमलमान सिक्‍्खों को एक 
जैसा वाना पहना दें तो यद्द पता लगानो मुश्किल होगा कि इनमे कोन हिन्द, 
है, कोन मुपलमान है। | 
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यात्राओं द्वारा इसे भारतीय राष्ट्र का भाग बनाने में काफी हिस्सा 
लिपा। पौराशिक हिन्दू-देवी-देवता मानने वाले कभी कभी इस प्रांते 
फो वाहीक देश कह कर इसे अपवित्र भी कहते थे; परन्तु उनमें से 
भो अधिकांश ने हरदह्वार को पंजाबियों का तीथे स्थान मान कर 
इसे भारतीय राष्ट्र का सांस्कृतिझ दृष्टि से भाग बनाए रखा | 

अंग्रेजी शासन काल में भी ऋषि दयाननद ने पंजाब को अपना 
मुख्य कार्यक्षेत्र इसी लिये बनाया था कि वह भारतीय राष्ट्र के साथ 
पंजाब को सम्बद्ध रखना चाहते थे। पंजाब के आयेससाज आं से- 
लन का मुख्य काये गुरुफुल विश्वविद्यालय भी स्व० श्री श्रद्धानन्द 
के नेतृत्व में, पंजाब की आये जनता को भारतीय राष्ट्र के साथ 
सम्बद्ध करने का मुख्य साधन बन रहा है । 

भोग़ोलिक ओर व्यावसायिक तथा श्ार्थिक दृष्टि से राष्ट्र के 
विविध प्रान्त पंजाब के साथ ओोत प्रोत हैं। इनके प्राकृतिक 
चातावरण ओर व्यवसायिक तथा अर्थ्रिंक उतार चढ़ावों का एक 
दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रत्यक्ष सचाई को हरेक 
स्वीकार करता है। सामाजिक दृष्ठटे से पंजाब की जातियां उप- 
जातियां समय समय पर अनेक कारणों से भारत के दमरे प्रान्तों 
में जाकर बसती रही हैं । विशेषतया पंजाब के आर्य क्षत्रिय जाट 
भाटिया ब्राह्मणों के इंत्तहास इस बात के साक्षी हैं कि इनमें से 
अधिकांश जन समुदायों के पृवज, पंजाब से जाकर इन प्रा तों में 
बसे थे। केवल दिन्दुओं के नहीं. पंज,ब के मुसलमानों छी जाति 
उपजातियां भी यहां से फैल कर, दूसरे प्रान्तों में जाकर बसी हैं । 
सामाजिक दृष्टि से विवाह आदि सम्बन्धों की दृष्टि से पंजाब 
भारतीय राष्ट्र का सदा अंग बना रहा है । पंजाब की आर्य जातियों 
के कारण ही भारतवष का नाप आयावते रखा गया था। 
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उपलबस्यमान महाभारत के पारायण से पत्ता लगता है कि 
पंज्ञाब के त्रिगते, संसप्तक ओर मद्रकराज, शल्य आदि भारत दी 
राजनीति सें, भारतीय राष्ट्र में. समय २ पर होने वाले संगठनों में 
भाग लेते रहे | सिकन्दर के आक्रमणों के समय ऐसा प्रतीत होता 
है कि पंजाब भारत की राजनीति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध न था | 
अथवा यह कह सकते हैं कि उस समय पंजाब में स्व॒तन्त्र राजशक्ति 
थी जनपद, गण राजपद्धति के कारण, व्यास नदी के पार के राजा 
पंजाब की राजनीति में भाग न लेते थे। इन गणशतस्त्र राजशक्तियों 
ने सिकन्द्र को पंजाब में देर तक न ठदिकने दिया। परन्तु उस 
विदेशी राज शक्ति द्वारा किए गए आक्रमण ने, गंगापार की राज- 
शक्ति को यह अनुभव कराया कि विदेशी आक्रमणों को रोकने के 
लिए आवश्यक है कि पंचनद्‌ प्रदेश को भारतीय राजनीति का अंग 
बनाया जाय | तदसुसार मौये साम्राज्य के सम्राट अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा पंजाब की राजनीति का संचालन करते -रहे। चन्द्रगुप् 
अशोक के सेनापति पंचनद तथा सारत के उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्तो 
पर तैनात होते रहे । गुप्त बंश के राजा इसी नीति पर चलते रहे 
ओर पंज्ञाब सें उत्तर से आने वाले बिलेताओ' की रोकथाम करते 
रहे; यही नहीं, काछुल तक्र अपन्ती सेनाओ' को विजययात्रा के 
लिए भेजते रहे। यह नीति-मुसलमानो' के आक्रमण .काल तक 
जारो रही। इसी नीति का .परिणाम थ्ञा. कि जब ८वीं ६वीं 
. १०वीं सदी में विदेशी मुसलमान आक्रान्ताओं मे भारत की ओर 
अस्थान किया तो उन्हें काबुल तथा सिन्ध में भारतीय राजाओं 
से मुकाबला करना पड़ा। भारतोय राष्ट्र के अनेक राजा भी समय- 
समय पर पंजाब दी राजशक्ति की सहायता करते रहे परन्तु उन 
विदेशी आक्रमणो के प्रबल होने तथा भारतीय राष्ट्र के अन्दरूनी 
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समाज के शिथित्र होने के कारण काबुल के बादशाहो' ने पंजाब को : 
भारतीयराष्ट्र से हथक कर अपना अंग बनाने की कोशिश की | पंजाब 
की तात्कालिफ राजशक्ति तथा जनता इस भत्ृत्ति को न रोक सकी | 
गजनी और काबुल से पंजाब का शासन होने लगा। इन विदेशी 
आक्रान्ताओं में से कई बादशाह अफ़गानिस्तान से विद्रोह 
कर दिल्ली में गद्दीनशीन हुए। इस समय से पंचनद्‌ का प्रदेश 
दिल्ली के मुगल बादशाहो-ओर फाबुल के अफ़गानी बादशाहों' 
की होड़ का विषय बन गया। जब तक ओरइडजेब जैसे शक्तिशाली 
बादशाह दिल्ली में रहे. इन्होंने पंजाब को अफ़गान राष्ट्र का अह्ढ 
नहीं बनने .दिया। जब दिल्ली के मुगल बादशाह निबंल हो 
गये तब काबुल, अफ़गानिस्तान के अब्दाली ठुरगेनी तेमूर और 
जंमान शाह ने अफ़गान राष्ट्र का अड्ड बना कर अपने प्रतिनिधि 
: पंजाब में तैवात किये। कई वर्षों तक् मुगल प्रतिनिधियों और 
अफगान प्रतिनिधियों में संघर्ष होता रहा। इस बीच में इन्हीं 
दिनो बन्दा पैरांगी, सिखमिसलो' ओर महाराजा रणजीतसिंह ने 
इनके पारस्परिक संव्ष से फायदा उठा कर पंजाब को, मुगलो' की 
निस्तेज दिल्ली ओर अफ़गानो' के काबुल से, स्व॒तन्त्र करने का सफल 
यत्न किया।। महाराजा रणजीतसिंद ने अपने जीवन काल में पंजाब 
: को स्व॒तन्त्र रखा | इस समय त्तक सारत का अधिकांश भाग अंग्रेज्ञों 
के. आधीन-हो चुका था। दिल्ली में भी अंग्रेजो' की चलती थी | दिल्ली 
को हथियाने के लिये मराठों और अंग्रेजों में परस्पर तीजत्र संघपे 
हो रदा था-। अंग्रे ज्ञो' का प्रतिनिधि ला सेक और मराठों का 
प्रतिनिधि यशवन्तराव होलकर महाराजा रणजीतसिंह से सहायता 
लेने आए। रणजीतलिंद ने पंजाव की तात्कालिक राजनैतिक 
स्थिति की दृष्टि से, दोनों को विदेशी समझा और दोनों की सहा- 
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यता नहीं की । पंज.ज को भारतोय ओर अफगानिस्तान को 
राजनीति से स्वतन्त्र तथा असम्बद्ध रखना चाहा। महाराजा 
रणजीतसिंह के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उनके जीवनकाल 
में राजनैतिक दृष्टि से पंजाब त्रिटिश भारत का अन्न न बन सका । 
परन्तु उनकी रुत्यु के ब-द-खालसा के परस्पर कलह ओर महाराजा 
रणजीतसिंह के अदटरदर्शी उत्तराधिकारियों' के कारण पंजाव 
अंग जी शासन-शक्ति का अज्ञ बन गया | अंग्रेज शासको' ने 
मुगली' की भांति दिल्ली को ओर भारतवर्ष को अपनाया नहीं था; 
बह तो लन्दन से सारे भारतवर्ष पर, आधीन राष्ट्र की भांति शासन 
करना चाहते थे और भारत के विविध प्रांतोी' तथा विविंध जातियों. 
को परस्पर संगठित न द्ोने देना चाहते थे । इसलिए इन्होंने 
पंजाब में राजनीति का संचालन इस ढन्न से किया कि पंजाब 
भारत के दूसरे प्रांन्तों' से प्रथक ही रहे । ह 

अंग्रेश़ो' ने इसे भारतीय राष्ट्र के दूसरे ्ान्तों में जारी हुए राजे- 
सैतेक आन्दोलनों से भी प्थक रखने के लिए अनेक प्रकार के यत्र 
किये | सन्‌५७के भारतीय स्वातन्त्य युद्ध में अधिकाँरा पंजाबी सिख 
सिपाहियों को भाग्तीय स्वतन्त्य युद्ध के सिपाहियो' के मुकाबले में 
महाराजा रणजीतसिंह के दिल्ली चलो' के नारे का सहारा लिकर ला 
खड़ा किया । विजय प्राप्त होने पर इनाम रूप में हिसार हांसी तथा 
गुड़गावां के प्रदेश पंजाब प्रान्त को दिये। अंग्रेज इस बात को शच्छी 
तरह सममते थे कि यदि कोई विदेशी पंज्ञाव में और भारत में 
अपना शासन कायस करना चाहता है. तो उसे पंजाब को भारत 
से प्रथरू रखकर पंजाब के जनवल और शख््र-बल हारा अपना 
सैन्य बल बढ़ाने का प्रवन्ध करना चाहिए। जब तक भारत में 
- स्वतन्त्रता कायुद्ध शह्लाख्रों से होता रहा, तब तक पंजाबी सिपा- 


प्रथम धारा ] [ १२३ 


हियो' का अंग्रेज उपयोग लेते रहे। जब भारत में वैधानिक अथवा 
निःशम्र राजन तिक स्वाधीनता के आन्दोलन चलने शुरू हुए, तब 
अंप्रज राजनीतिज्ञो' ने इस अक्चार के कानून बनाए, कोन्सिल 
एसम्बली की निर्वाचन पद्धति में इस प्रकार के हेर-फेर किए कि 
पंजाब भारतीय राष्ट्र से अलग रहे । इसी नीति का परिणाम है कि 
आज पंजाब में कांग्रेस का आ दोलन प्रबल नहीं हो सका। लेण्ड 
एलीनेशन एक्ट ने पतञ्ञाब के मुसलमानों तथा जाटो' को गैर 
मुप्तल्मानों का प्रतिस्पर्धी बना दिया। परिणाम यह है कि जहां 
भारत के दूसरे प्रान्तो' में जनता का बहुमत कांग्रेस के साथ है वहां 
पश्चाव का बहुमत कांग्रेस से प्रथक है। सिख, मुमलमान, हिन्दू 
देहाती शहरी दृष्टियों से निर्वाचन मंडल बनाकर पश्चाब को 
भारतीय राष्ट्र से प्रथर रखने का फिर प्रबन्ध कर दिया। सांस्क्ृतिक 
ओर सभ्यता की दृष्टि से भी पञ्ञाब को भारतीय राष्ट्र से प्रथक 
रखने के लिए सरकारी शिक्षा पद्धति में कई प्रकार के दाव-पेच 
रखे गए। उदूं को पश्नाव की प्रान्तीय भाषा घोषित कर ओर हिन्दी- 
गुरुमुली में संघष पैदा कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि साहि- 
त्थिक्त दृष्टि से पञ्नाब भारतीय राष्ट्र के साथ अच्छी तरह एक सूत्र 
में म्रधित न हो सके । पञ्ञाव के इस सांस्कृतिक ओर साहित्यिक 
अन्त: संघर्ष का परिणाम है कि आज्ञ पञ्ञाब में स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धाननद और लाला लाजपतराय के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 
दिखाई देता जो सारे पञ्जञाब का प्रतिनिधित्व और नेठ्त्व कर सके । 
: अनब् अंग्रेज भारत का शासन सूत्र छोड़ रहे ईैं--इस समय 
दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार कायम हो गई है। पतञ्नाव की राजनीति 
पुराने ढर्रें पर चल रही है। पाकस्तानी मुस्लिम लीगी और युनियनिष्ट 
मुसलमान और अकाली सिद्ध पञ्ञाव को सारतीयराष्ट्र की राज- 
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नीति से प्थक रखना चाहते हैं। तजिटिश मिशन ने भी ए० बी.० सी० . 
अप बना कर इस प्रवृत्ति को अ्वत्त किया है। - 

इस बुराई को दूर करने के लिए कांग्रेस को तथा भारतीय - 
राष्ट्र के प्रेमियों को सामाजिऊ साहित्यक तथा व्यावसायिक क्षेत्रो में 
ऐसे आन्दोलन चलाने चाहियें ज्ञिनसे पलञ्नाव दिल प्रति दिच अन्य -. 
प्रान्ती' के साथ अधि5 से अधिक सम्बन्धित होता जाय | - 


[३११ . 
पंचनद के प्ेत जंगल ओर नदियां 

हल्दीघाटी, सिंहगढ़ और थमोपल्ली की पहाड़ी घाटियों' में 
चीरतापूर्वेक लड़ने वाले बीर, मानव संमाज के: इतिहास में विशेष 
सनन्‍्मान से स्मरण किए जाते है.। हालेंड, इगलेड़, स्पेन की 
समुद्र तटवर्ती जातिय्रो' ने समय समय पर -समुद्री युद्धो: में 
जो चमत्कारी साइसपूण काये किये थे; उनके कारण इन-देशों 
के वीर संघार के साहसी बीरों के लिये आदर्श रूंप हैं। पतञ्ञाव 
की पवेतप्तालाओं और स्वच्छन्ंद नदियों के- मध्यंबर्ती ्वीपों और 
द्वाबों में दोनों प्रकार की वीरताओं का: रोमांचकारी स्वर्णीय 
सिश्रण दिखाई देता है। इस रोमांचकारी मिंश्रेंण“कां - साक्षात्‌ 
असुभव कराने के लिये, पत्चनद की उत्तुज्ञ शैलमोलाओ, और वीर 
रस का सच्चार करने वाली स्वच्छन्द नदियों तथा घने जंगलों" 
का, रण संचालन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व निर्देश पूर्वक 
भोगोलिक वन किया जाता है । 

यह प्रान्त (१३६३३०बर्ग प्तील) पद्चनद्‌. प्रदेश (सिंध की सहां- 
यक सतजुन,व्यास,राबी, चनाव और मेलम)नदियो का प्रदेश है। 


बन 
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इसमें संदेह नहीं कि पद्ञाव के बड़े भोग:में-नदियों दारा-बंना हुआ 
कछारी मैदान या द्वावा है| स्थालकोट के पसि इस मैदान की ऊँचाई 
समुद्र तल से ८५० फीट है. पर मुलतान के पास २४० फीट । 
दक्षिण पश्चिम में यहां मैदान केबल ४०० फीट ऊँचा रह गया 
है । नदी के पास वाला नीचा भाग खादर शर दुरवाला उँचा भाग 
बांगर या माझ्का कहलाता है । इस त्रिसुजाकार मैदान के दक्षिण में 
सरहिन्द का. रेगिस्तानी पठार है जो सतलज में आने वाले प/नी' को 
यमुना में जाने वाले पानी से अलग करता है। धुर दक्षिण में, 
अगवली की टूटी फूरी पहाड़ियां हैं। इसी पढाड़ी के आखिरी सिरे 
पर.दिल्ली शहर बसा है। पश्चिम में सिंध ओर मेलम के बीच सिंध 
सागर द्वाबा तथा सिंध नदी के पश्चिसी किनारे और सुलेमान 
पवेत के बीच. का छुछ भाग सी पतञ्ञाब के अन्तगत है। मैदान 
के पश्चिम और उत्तरपूवे में पडाड़ी प्रदेश है। इस पहाड़ी प्रदेश 
में प्रान्त, का ३ भाग- घिरा हुआ है । इसी भाग में पञ्चब की 
नदियों का अधिकतर ऊपरी मागे है। मैदान के पास प्रायः ००० 
फीट ऊँचाई बाली सिवालिक पदवेत श्रेणी बहुत नीची है । इधर 
की भी वह श्रेणी अधिक नीची पर बहुत चोड़ी हो गई है । कुछ 
ओर आगे हिमालय की १४००० फुट ऊँची और दिमाच्छादित 
पीर पञ्जाल श्रेणी है। यद्दी श्रेणी पल्ञाव की उत्तरी सीमा बनाती 
है.। इस श्रेणी और उच्च कराफोरम के बीच में काश्मीर की घाटी 
है। पञ्ञाव के पहाड़ी. भागों में कभी-कभी भूचाल भी आ 
जाता है। जेहलम और सिंघ नदी के बीच में नमक के पहाड़ की 
प्राचीन पर घिसी हुई श्रेणी से, पहाड़ी नमक मिलता है । 

पञ्ञाव प्रान्त अधिक उत्तर में समुद्र से वहुत दूर स्थित है, 
इसकी अधिकांश ज्षमीन रेतीली है । इसलिये पञ्ञाव की जलवायु 


द्द्‌ [ पञ्चावी बीर 


विकराल महाद्वीपीय है। दिन ओर रात के तापक्रम तथा सरदी 
ओर गरमी के तापक्रम में भारी अन्तर रहता है । | 

पहाड़ से प्राय: १०० मील की दूरो तक काफी .(रशश्या 
१४ इब्ध) वर्षा हो जातो है। यह वर्षा गर्मी में ( जुलाई, सितम्बर 
तक ) दक्षिण-पश्चिमी मानसून और सरदी दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह जनवरी फरवरी में भूमध्य सागर के तृक़ानों के कारण 
होती है । इसलिये उत्तरी पूर्वी पन्चाब में दो फ़पलें पैदा की 
जाती हैं । पर पद्दाड़ से बहुतः दूर दत्तिण-पश्चिमीय पञ्ञाब में 
बहुत ही कम वर्षा होती है । गर्मी की ऋतु में यह प्रदेश आग की 
भट्टी बन जाता है । जून मास में दिन का वापमान १२० श्रंश 
फ नेद्वाइट से भी अधिक होता है। जनबरी फरवरी में कड़के की 
सरदी होती है ओर रात का वापक्रम या फ्रीजिक पाइण्ट से भी 
नीचे गिर जाता है । पर दिन का तापक्रम सरदी में सी कभी 
कभी ७४ अंश फान हाइट से अधिक हो जाता है | पल्ञाब की जल- 
वायु प्रायः खुश्क होने से बहुत द्वी स्वास्थकारी है । 


पंजाब के पर्वेत--- 


पञ्मञाब की नमक पहाड़ियां, सफेद कोह की तलैटी से 
प्रारम्स होकर पूषे की ओर सिन्ध तक फैल कर कालाबाग के 
पास हो कर, सिंघ सागर द्वावा को पार कर जेहलम नदी के 
दायें किनारे पर एक दम समाप्त हो जाती हैं । यह पहाड़ियां समुद्र 
तट से लगभग २००० फीट नीचे खाई पर है । इसमें नमक श्रेणी 
के खनित्र पदाथ हैं। दक्षिण में रेतोत्ा भाग है । उत्तर में शिला 
मय भाग हैं । उत्तर-पूर्वी सीमा पर हिमालय के नीचे के भाग में 
मसण्डी शहर. के पापत भी लाल रंग का नमक मिलता है ।. 
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इसमें वृक्त पर्याप्त मात्रा में हैँ । चम्बा, कुल्लू, दज़ारा की 
हिमालय श्रेणी की पर्वत श्रेणियों में देवदार हैं। शिवात्क में 
चीड़ तथा कांगड़ा, हुशियारपुर, गुरदासपुर में साल के वृक्त हैं। 
इन जंगलों में विशेज॒तः बार के इलाके में कीकर, जंड, जाल कोल 
बेर मिलते हैं । समयर पर ९ क्ख नेता इन स्थानों में गुरिल्ला युद्ध 
करते रहे । 
मुग़ज़ शासन काल में पञ्ञ व के द्वाबों के निम्न नाम थे, और 
आज भी इनके यह नाम प्रचलित हैं । 
सिकन्द्र के समय इन प्रदेशों को क्‍या क्या कइते थे यह 
निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता । उपलभ्यमान वर्णनो' से 
यंह निर्दिष्ट किया जा सकता है कवि किन स्थानों पर कौन कौन 
जनपद वा शासक थे । निम्नलिखित तुलनात्मक व्योरा अंकित 
किया जाता है । 
व्यास--रावी का मध्य प्रदेश -बारी द्वाबा-कैथोई एक्साड्र 
कोईंगण व साझा | 
राबी--वनाब का सध्य प्रदेश--रचना दोआवा--छोटे पोरस 
का राज प्रदेश, दक्षिण में सिवोई मलोश्गण । 
चनाब--जेदलप का मध्य प्रदेश--छजचज दोआबा--पोरस 
का प्रदेश । 
जेहलम चनाव-सिन्घु नदी--ऋा सिन्ध सागर हावा 
व्यास-सतलजञज का सध्य प्रदेश--विस्त जालन्धर दावा 
हुशियार पुर जालन्धर । इनमें बारी 6:वा मुख्य है. । 
माझ्मा, लाहीर, मम्ृतसर भी इसी में हैं । 
पिन्धु-नदी-- 
पञ्ञाब की नदियों के साथ इसका परिगणन इसलिये किया 
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जाता है; क्योंकि यह सिन्धु नदी इन नदियों के साथ हिमालय 
की चोटियो से निकलती है | इसके लम्बे चक्करदार धारा प्रवाहों 
तथा इसके तट पर आबाद प्रदेशों की स्थिति के कारण चिर- 
काल से इस को भारतत्रष के उत्तरी ग्रदेशों की सीमा माना जाता 
रहा है । दूर पश्चिम तथा उत्तर के विजेता, सिन्धु नददी को पार 
करना भारतीय प्रदेश को विज्नय करने का प्रथम पद मानते रहे 
हैं। ऐतिहासिको' तथा यात्रित्रों ने इसके महत्व को, अड़ोस पड़ोस 
पूरे पश्चिम के प्रदेशो' की दृष्टि से, मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया 
ओर इसके तीत्र प्रवाद तथा नि्ेर ने जनता के हृदयों में आतंक 
पेरा किया । लोग समझते हैं कि सिन्‍्ध नदी शेर के झुंह से 
निऋलतोी है । वह इसके स्रोत को सिंह का बाब कहते हैं। हिमा-. 
लय को कैज्ञाश पेत माला में --कानरी, कागरी, करणेशी प्रदेश 
में इसका उद्धव है। समुद्र सतह से २२००० फीट की ऊँचाई है ।. 
कैलाश के उत्तरीय भाग में, गोरटोप या गौरी से नजदीक रावण 
हृद कोल के समीप इसका उद्गम स्थान है| तिव्बतीय दनन्‍्त 
कथाओं के अजुसार ज्ञो कि भारतीय साहित्य से ली गई हैं-- 
भारतवष की नदियां भिन्‍न२ पशुओ' के मुखों- से प्रवाहित ' 
होती हैं. । सिंधु शेर के मुँह से, गद्गा मच्छ के मुँह से, सतलन 
हाथी के मुँह से, विव्चत की नदी घोड़े के मुँह से | 

. मूरक्राफ्ट, ट्रैवेक विग्न और गैराड नाम के यात्रियों ने 
इसकी खोज की है| एलेकर्जेंडर बन स ने (रणजीतसिंह के समय) 
समुद्र से पदख्चनद तक इसकी यात्रा कर इसके सम्बन्ध में जनता 
को पर्याप्त ज्ञानकारी दी । 

तिब्बत से इसका प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर १६० मील 

पर बहता है । बड़ां इसका सास सिंह का वात! धार नदी मिलने 
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तक कहलाता है। इससे कुछ नीचे कश्मीर की घाटी से छतर 
पश्चिमी रास्ते से होती हुई लक्षख की राजधानी लेह में पहुंचती 
है। इसके बाद काश्मीर के उत्तर पश्चिम में इस्कार्डो के पार 
एक नाले में परिणत होती है वहां से दक्षिण दिशा में दक्षिणी 
उत्तर पश्चिम से गिलगित नाम की नदी के प्रवाह को अपने में 
सम्मिलित करती है। इसके बाद हिन्दुकुश पवेत माला लोअर 
हिल ( नीचे की घाटियों ) में प्रविष्ट होती है । वहाँ १२० मील 
तक चक्रों वाली घाटियों' ओर नालो' की छुगेम घाटियों में इस 
की भयंकर घारा बहती है । पत्ञाव के उत्तर पश्चिमी कोने 
पर दारबन्द्‌ स्थान पर उद्गम स्थान से ८१९ मील तक 
'पहुंचती है | 

इसके बाद चच की घाटी में प्रविष्ट होती है। यहां इसकी 
धारा छुछ विस्तृत हो जाती है । यहां सिन्‍्ध नदी में किश्तियां डॉड 
. ल,ई ज्ञा सकती हैं। परन्तु गहराई काफ़ी नहीं है । अनेक स्थानों 
पर रेवीले तट वाले .टापू बन जाते हैं. । यहां से ४० मील नोचे 
पश्चिम से कावुल नदी की धारा इसमें सिलती है । काथुल नदी 
की धारा कावुल के प्रदेश, सफेद कोह की घाटी, दिन्दुकुश और 
चितराल की घाटियों को - सींचती हुई, घाटियों ओर शिलाओं के 
मैंदानों में इसमें मिलती है. । काबुल नदी का पानी भो सिन्ध 
नदी के पानी की तरह तीत्र और भयानक होने से यहां भयंकर 
आवाज के साथ एक दूसरे से मिज्ञते हैँ । इसके वाद सिन्ध 
दी सुलेमान पवेतसाला की शाखाओं के तेज्ञ प्रवाह स्थानों में से 
निकलती है । शीत ऋतु में इसको कई स्थानों पर से पार किया 
जा सकता है. धारा की तीत्र गति अंग कादने वाली सरदी के 
कारण यहां पार करना खतरनाक है। अनेक स्थानों पर जलचाढ़ 
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तथा नहरों के तट भी फूट पढ़ते हैं। एक बार महाराणा रण- 
जीतसिंह ने इन स्थानो' को पार करते हुए १२००--७००० -घुड - 
सवार बलि दिये थे । ह ह 

१८०६ ६० में महाराणा रणजीतसिंह ने काबुल नदी के संगम 
से ऊपर सिन्ध नदी को पार किया था--यह विशेष महत्वपूर्ण 
असाधारण साहस का' काम समझा गया था। नदियों' के मेल 
तथा चक्रदार श्रवाहो' के कारण उत्तार के समय में भी सिन्ध 
नदी की धारा में भी समुद्र की भांति आवाज़ होती है। परन्तु 
वर्ष ओर हिस के पिघलने से आने वाले पानी के कारण यह 


और भी भयंकर हो जाती हैं । इस समय इस सिन्ध नदी को 


आवाज्ञ को सुन कर यात्री स्तम्भित हो जाते हैं। अनेक स्थानों" 
पर किश्तियां फेस जाती हैं, ओर चट्टानों से टकरा कर चूर 
चूर हो जाती हैं। ८ 


काबुल नदी के संगम से छुछ नीचे कमालिया और 
जलालिया नाम की दो काली चद्ठानों के सम्बन्ध में यह दृन्‍्तकथा 
प्रचलित है । इन दोनो" चट्टानों के, सिन्ध नदी में प्रवेश के कारण 
यह रास्ता खतरनाक हो जता है। १६वीं सदी में बादशाह अक- 
बर की आज्ञा से रौह्निया मुहम्मदी पन्‍्थ के संस्थापक पीर 
रौशन के बेटों कमालउद्दीन ओर जलालउद्दीन को इन्हीं चद्टानों 
की चोटियों से सिन्ध के प्रत्ाह में फेंका गया था । इस पन्ध कां 
सिद्धान्त था कि इस दुनिया में सिवाय परमात्मा के और कोई 
नहीं है ओर उसकी पूजा करना भी आवश्यक नहीं है| वह कुरान 
की उपेक्षा फरते थे ओर इशवरोय ०४०४० उेथांट्राणा में 
विश्वास नहीं रखते थे | रोशनाई पन्‍थ के इन दो प्रचारको' ने 
अनेक मुसलमान रुहों को नष्ट किया था। इसलिये इन चट्टानो' से 
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इन दोनोंकी नष्ट करने की समता के कारणा इन चद्टानो'का नाम भी 
कमालिया जलालिया रखा गया । इन पवेतीय घाटियों के प्रवाहों, 
घफोनी प्रपातो' तथा जल बाढ़ों के कारण पडाड़ों से उतरती हुई 
सिन्ध धारा, भयंकर भहानद्‌ के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
समय समय पर भूमि खंडो' और बर्फलि हिमपवतों के कारण बेदों 
के दूटने से महा अनथ हो जाते हैं । १८४१ ६० में ऐसे ही भूमि- 
खण्ड से भयंकर घटना जलस्फोट हुआ । इसका असर अटक 
तक हुआ | १८४८ ६० १० अगस्त को सिन्ध नदी ६० फीट तक 
चढ़ गई | 

महाराजा शेरतलिंह के समय एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस 
घटना का वन इस प्रकार किया है । कई सप्ताहों से अटक 
से कुछ ऊपर स्थान पर बन्द की रोक थाम होने से सिन्ध 
नरी का प्रवाह कमर हो गया था । एक दिन उत्तर दिशा में आस 
पास के देदातियो' ने एक काले रंग का बड़ा बादल आकाश में 
उभरता हुआ देखा । उन्हों ने इसे हवा की एक आंधी सममा । 
दृश्यमान बादल धीरे धीरे नज्ञदीक आने लगा। अर भूमि बड़े 
भारी धक्के से हिलने लगी । लोगों ने समझा कि असाधारण 
वेग वाली आंधी के साथ भारी भूचाल आ रहा है । परन्तु 
तत्काल वहां एक विस्तृत जलघारा एक सील के विस्तार में फल्ी 
हुई भारी वेग के साथ ने की ओर बहती हुई दिखाई दी । 
सामने आने वाली हरेक वस्तु को बहाव में लेती गई । लोग 
दौड़ने लगे | परन्तु अब भाग कर बचने का भी मौका नहीं रहा । 
कई लोग जीवन रक्षा के लिये बृत्तीं पर चढ़ गये । लगभग ६००० 
आदमी जीवन खो व ठे । हज़ारों देहात नष्ट हो गये। हजारों 
आदसी थे घर-बार दो गए। अटक के किले में पानी २ हो यया। 
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तीन दिन बाद उत्तरा । जायदाद और जीवन को भारी छुकसान 
पहुंचा | 

काबुल नदी सिन्धु से मिलने से ऊपर ४० मींल तक किश्तियो 
द्वारा आर पार की जा सकती है परन्तु सिन्ध नदी की तेज्ञ 
प्रबल्न धारा में यह संभव नहीं । अटक के ससीप कई स्थानों पर 
सोना भी पाया जाता है | यह स्थान सिन्ध नदी के ऊपर की 
: तरफ़ ओर इसमें शामिल होने वाली छोटी मोटी धाराओ' के 
पास हैं । 

अटक के समीप इसका नाम अटक पड़ जाता है। यहां से 
फिर संकीण धारा में बदल जाती है । २६० गज़् और १०० गज्ज 
तक की चौड़ाई रहती है। परन्तु गहगई ओर तीज्नता पूर्चेबत्‌ रहती 
है | किश्तियों के पुल द्वारा अथवा छोटी किश्तियो' द्वारा पतमड़- 
की मौसम में सिन्ध नहीं को पार किया जाता है। पेशावर से 
अफगानिस्तान का मुख्य रास्ता इस स्थान पर अटक को छूता 
है | यहां पर पुल बना कर रेल भी चलाई गई है| नीचे उतर 
ऋर यह और भी तेज्ञ हो जाती है । अठक से १४ मील नीचे 
नीलाब स्थान पर इसकी चोड़ाई इतती कम हो जाती है कि 
उसके आर पार पत्थर फेंका जा सकता है| इसके आगे सिन्ध 
नदी दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान पर्वतमाला के 
समानान्तर, पद्चञाव के पश्चिमी भाग की ओर बहती है। अठक 
से १० मील नीचे जो धारा शांत गहरी ओर तेज्ञ थी, वह इसके 
आगे पदाड़िये, स्‍लेट की शिज्ाओ के बीच में से शुज्ञरती हुई 
आवर्तों में चक्र खाती हुई इतनी भयंकर हो जाती है. कि इसमें 
किश्ती चल्लाना भयावह हो जाता है। यहां उसका पानी नीलेस्याह 
रंग का हो जाता है । नीले पत्थर की घाटियो' में से गुक़रने से 
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अटक के १४ मील नीचे तक उसका नाम नीलाब” रखा गया. 
है। ओर इसी कारण यहां एक शहर का नाम भी 'नीलाब! 
पड़ गया है। इसके बाद पहाड़ों में से होती हुई अटक से ११० 
मील नीचे कालाबाग पहुंचती है, चहां से पुनः चिशाल नमक 
पर्वतमाला में से शुक्षरती हुईं, गहरी निर्मेल शांत घारा का रूप 
घारण करती है । कालाबाग से मिद्दुन॒कोट तक ३४० सील के 
मैदान में, दक्षिण की ओर, इसके दोनो' ओर के तट नीचे हैं 
परिणाम यह है कि बाढ़ के दिनो में इस स्थान के चारों ओर 
जहां दृष्टि दौड़ाएं पानी ही पानी दिखाई देता है । हिमालय की 
हिन्दू कुश की बर्फीज्ञी चोटियों' के पिघलने पर बसन्त में बाढ़ 
आनी शुरू होती है और पतमड़ के आने तक उत्तर जाती है। 
मिठनकोट से २, ३ मील नीचे सिन्ध नरी पद्चन्द चनाब में 
मिलती है। इस पद्चनद्‌ में पश्चाव की नदियां मिलती हैं। यहां 
तक सिन्ध नदी १६४०मील मागे तय कर चुकी है और समुद्र त्तर से 
४६०सील की दूरी पर आजाती है| पद्चनर में सिन्धनदी के मिलने 
के बाद, सूखी -रेतीली भूमि के कारण पादी भूमि में समा जाता 
है, परन्तु समाता हुआ दीखता नहीं | क्श्रोंकि घारा धीरे धीरे कम 
होती है । अंत में नदी कई मुहानों में चटती हुई भारतीय अरेवियन 
समुद्र में शामिल हो जाती है । इस नदी के पश्चिमी तट के सम(- 
नानतर कई मीलो' तक सिंध से वनन्‍्नू्‌ तक उत्तरी मांगे जाता 
है। और इसके पूर्वी तट के समानान्तर मुलतान से राबल- 
पिंडी तक रास्ता जाता है। डेरा इस्माईलखां ओर डेरा गाज़ीखां 
के ज़िलो' में से यह नदी होकर गुजरती है । डेरा इस्माइलखां 
इस नदी के पूर्व तट पर है और डेरागाज़ोखां पश्चिम की ओर है 
.इन ज़िलों में सिन्ध नदी का पाठ ४५० गज्ञ से लेकर १६०० गज्ञ 
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तक फैज जाता है. और जल बाढ़ के दिलों में तो कई स्थानों पर 
मील से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है.। गहराई ४ फुट. से २४ फुट. 
तक होती है। सिन्ध नदी शानदार सहानद हैं । बोयलिओरा . 
नाम के यात्री के शब्दों में यह नदियों की महारानी है। चौड़ाई 
लम्बाई गहराई आदि इसकी अन्य विशेषताओं को दृष्टि में रखते 
हुए इसे संसार की विशेष महानदी कहा जाना उचित है। 
ओरंगज्षेत्र के समय में इसके द्वार बड़ा व्यापार होता था। (ज्वीं. 
सदी के अन्त में हैमिल्टन ने इस नदी द्वारा भारी यावायात होता 
देखा था। परन्तु पीछे से इस देश के ईष्यालु अमीरो' के 
पारस्परिक संवष तथा अत्याचारों ने इसके व्यापार को कम . 
कर दिया था। १८३४ ई० में इस नदी पर पहली बार स्टीमर 
चलाया गया था। परन्तु १८७८ ई० में इण्डस बैली स्टेंट रेलवे 
जारी होने पर स्टीसरों और किश्तियों का व्यापार बहुत कम हो 
गया । रेलवे डिपार्टमेंट के लिए बेड़ों द्वारा आर-पार सामान तले 
जाने का काम किया जाता है । 

खटक-हिन्दी शब्द, रोक थाम--भारत की पश्चिमी सीमा 
को बत,ता था| मध्यकालीन पौराणिक साहित्य के अनुसार इस 
दिशा में हिन्दुओं के लिये आगे जाना निषिद्ध था | सिन्ध नदी के 
पूर्वी तट पर बायीं ओर अटक का किला ऊँचाई पर नदी पर 
भुका हुआ है। अटक के सामने नदी के दाएः तट पर खैराबाद 
किला दै। कइयों की राय-में यह किला अफवर द्वारा और क्यों 
की राय में नादिरशाह् ने बनवाया था। । 


अटक का किला १४८३ ई० में सम्राट अकबर ने नदी के 
यातायात को रोकने के लिये बनाया था ! ख्वाजा शमसुद्दीन 


खाफी के निरीक्षण में बनो था। यह समानान्‍्तर चहंसु ज की 


। 
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शमल में है । एक पाश्व ४००ग त्॒ लम्बा तथा दूसरी तरफ़ के पाश्वे 
लगभग दुगने ८००गज्ञ हैं तथा हैं। दीवारें पत्थर की हैं.। व्यापारी 
ओर सैनिक दृष्टि से यह क्रिला मइत्वपूण है । उत्तर से 
आक्रमण करने वाले प्रायः सभो झआक्रान्ताओं की सेनाओं 
( अलैकर्जेंडर, तैमूर, नादिरिशाह ) ने इस स्थान पर ही सिन्ध नदी 
फो पार किया था। इस स्थान के पता लगाने का श्रेय सिकन्द्र 
को दिया जाता है। सिकन्द्र ने पहाड़ों को लांघकर वर्तमान 
कन्धार स्थान पर शिविर ल्गाय् था। सिन्ध नदी के पश्चिमी 
तट की लड़ाकू जातियों को जीव कर सिन्ध नदी फो टेक्सिला 
स्थान पर पार किया, क्योंकि यहीं धारा का पानी ऐसा 
था जहां पुल बन सकता था। खैराबाद के समीप उन दिलों के 
खटाक फिके के सरदार द्वारा बनाई गई कृत्रिम नहर है,. 
जिससे आस पास की भूमि सींची जातो थी | 


जेहलम-+- 

सिन्ध से पूवे की ओर बहने वाली पांच नदियों में जेहलम 
नदी लम्बाई की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है । प्राचीन ग्रोस एरियन 
इसे प7088908 कहते थे । संस्कृत में इसका नाम वितस्ता है । 
स्थानीय बोली में ववात और वेचात कहते हैं। कहा जाता है कि 
यहीं जलालपुर के नज्ञदीक सिकन्दर और पोरस का युद्ध 
हुआ था । आइन-ए अकवरी में 300४६७ चैटस्टा कहा है । 
टाल्मी इसे अंतं४४००४ कहता है। तैमूर का.इतिहास लेखक 
शरफ़-उद्दोन इसे डेरिन (0७०१७) और गमोड (9770५) 
नास से लिखता है। 


जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जेहलम नदी 
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का निकास (इसे बह वेबट नाम से लिखता है) चीरनाग के स्रोत 
'से है। वह लिखता है नाम से प्रतीत होता है. कि किसी 
सेसय इस ख्लरोत पर सांप रहता था | मेंने अपने पिता 
के जीवन काल में इस स्रोत को दो बार देखा था। कश्मीर 
से २० कोस की दूरी पर है | २० गज्ञ लंबे २० गज्ञ चौड़े 
अ्ष्टमुजाकार के स्थान से मरना बहता है । आस पास 
अन्य पुजारियों की शुफाएं हैं । इसकी गहराई 
४३ आदमी से ज्यादा नहीं है । रस्सी में पत्थर बांध 
कर गहराई देखी थी । मैंने राजसिंदसन पर आसीन 
होने के बाद इसके दोनों किनारों पर पत्थर जड़वाए। इससे 
बहने वाली जलधारा के तट भी, पत्थर की चट्टानों से मढ़ 
कर सजाए गए। इस समय इस जेसी सुन्दर नदी संसार में 
नहीं है । श्रीनगर से १० कोस की दूरी पर 'पासपुर” के पास 
यह नदी काफी विस्तार से बहती है. 

कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्वी सीमा की पढड़ियों में 
लिटूर नाम के सोते से यह नदी निकलती है इसके बाद 
पीर पंजाल की पवत मालाओं में से निकलने वाली 
छोदी २ नदियां इसमें आकर मिलती हैं । विशन नदी पीर 
पंजाल कोसावनाग नाम की छोटी पर+तु गहरी भील से 
जो कि समुद्र की सतह से १२००० फीट की ऊँचाई पर है, 
निकलती है .। यहां से प्रबल घार की गति में जेहलम सुन्दर 
मीलों के बीच में होती हुई श्रीनगर के समीप पहुँचती है। 
वालार मील में शामिल होने से पहले, सिंध नदी उत्तर के 
ऊँचे पहाड़ों से होकर आती है। 

इसके बाद दोनों नदियां मिली हुई; बर्फीलि पहाड़ों से छोती हुई 
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बारामूला के तंग दरें से होक्र मुज्ञफराबाद को सींचती हुई पगली 
की सोमा पर पहुंचती है। बारामूला पर सात आचेस वाला पुल इस 
नदी पर बना है, यहां इसकी चौड़ाई ४२० फीट हो जाती है | स्रोत 
स्थान से बारामूला तक्त इसका साथ १३० मील है । इनमें ७० 
मील तक के पानी में किश्तियां चल सकती हैं । मुज़फ़राबाद से 
दो कोस नीचे खोत स्थान से २०४ मील की दूरी पर इसमें 
उत्तर से किशनगंगा शरीर हसरा नाम की जलधारा मिलती है, 
यह नदियां छोटे तिब्बत से निकलती हैं | 

इसके बाद जेहलम चांदमुख और डांगली के पास से बहती 
तंग पथरीली पशड़ियों में से होती हुई स्रोत स्थान से २५४ मील 
की दूरी पट ओहिण्डस नाम की नदी के पास पंचनद के मैदानों 
में उतरती है । इसके बाद समुद्र में सम्मिलित होने तक यह 
नदी किश्तियों के चलाने लायक हो जाती है । छुछ ऊपर की 
ओर जेइलम नदी, कशमीर ओर पंजाब के हज्ञारा और रावल- 
पिडी ज्ञित्ञों के बीच में, सीमा भेदक के रूप में प्रकट होती है, 
वहां इसमें क्रिशतियों आदि का चलाता कठिन क्या असम्भव 
है। परन्तु कशमीर से शहतीरे' बड़ी मात्रा में बाढ़ के बहाव के 
साथ इसमें आती हैँ । पदाड़ों में इसकी गति तेज है और इस 
की चौड़ाई १००--२५०० गज के बीच में रहती है । 

जेहलम शहर के पास इसकी चोड़ाई ४४० फीट है। अटक 
शहर से ऊपर सिंध नदी के पाट की चौड़ाई से इसका विस्तार 
ज्यादा है । जेहलम से नदी पश्चिम की ओर मुड़ती है | जलालपुर 
ओर माँगा के जिलों को सींचती हुई--भेरा और खुशाब के 
प्रदेशों में पहुंचती है । इसके बाद गिरोट ओर साहीवाल से 
दक्तिणी रुख में बहती हुई यह मंग ( शाहपुर जिले ) के सम- 


| 


४ । 


तल मैदानों में उतरती है । वहां बार के जंगलों से घिर जाती है। 
वर्षो के कारण इस नदी में बाढ़ आने से नीचेतल वाले प्रदेशों 
झे अनेक प्रकार की मह्ठी रह जाती है | इसके कारण इस 
भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत श्रच्छी हो जाती है । की 

अन्त में यह नदी निकास स्थान से ४६० मीलों का मागे 
तय कर मुलतान के उत्तर में १०० सील पर चनाव में 
प्रिल्ती है । - 

दोनों नदियों के संगम को (रत एप) 'बन्रिमु कहते हैं. । यह 
मियाना से दक्षिण में १० मील पर है। 

इस नदी के तट पर मुख्य मुख्य शहर निम्नलखित हैं“: 
काशमीर श्रीनगर: जेदलम, पिण्डदादनखां, भेरा, मियानी, - 
शाहपुर । । 
दोनों सम्मिज्ञित धाराएं चनाब, नाम से बहती हैं फाजिल- 


: शाह और पूरे से अहमदशाह के समीप २६ मील नीचे दोनों 


सम्मिलित धाराओं में रावी नदी मिलती है । और चनाव 
नाम से मुलतान के पूचे की ओर ४४ मील तक बहती है, ओर 
दक्षिण की ओर के समीप शीनो बकरी स्थान पर सतलुज 
नदी इसमें मिलती है । सतल्ुज्ञ नदी मुलवान ले #८ कोस नीचे 
आर बहावलपुर से ३२ मील नीचे इस स्थान पर उडाल नदी 
की धारा में सम्मिलित होती है। इस स्थान से ४४ कोस नीचे 
मिठनकीट, स्थान पर, जहां वह्‌ सब्र नदियां सिन्ध में मिलती 
हैं, वहां इन पांचों नदिय कग, नाम पद्नद हो जाता है। कुछ 
दूरी तक पद्चनद और सिन्ध नदी समानान्तर बहती हैं! 
इसके वाद दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह सब नदियां सिन्ध 
नदी में मिज्ञ जाती हैं.। जेइलम नदी के तट पर अलेक्जेंडर और 
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पोरस की लड़ाई हुई थी। इसके समीप:>मुकाबले “के सामने के 
संदान में, जेहलम के गुजरात वाले 'तट परे: चिलियाँनवाला 
का प्रसिद्ध रणक्षेत्र हैं; जहां सिक्‍खों और अंगरेज्ञों का युद्ध 
हुआ था। जेडलम नदी में मछलियां बहुत हैं. । इस नदी में 
पञ्ञाब की अन्य नदियों की अपेक्षा मगरमच्छ भी ज्यादा हैं । 
चनाब-चन्द्रभांगा-- | 
'प्रीक लोग एरियन आदि इसे अकिसनी कहते थे । संस्कृत में 
चन्द्रभागा कहते हैं। आइन-ए अकबरी में चन्दभागा कहते हैं । 
टालमी सैण्डबिल्लीस कद्दता था। पहाड़ों के बीच में फुछेक स्थानों 
पर इसे ज्ञंडाबाला, शान्तु भी कहते हैं । 
पंजाब की पांचों नदियां में यह सब से ज्यादा लंबी है । 
३२४८ लेटी ख्यूड ओर ७७२७ लोडी स्यू,ड पर कशमीर पवेत- 
मालाओं की हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में इसका उद्धव स्थान 
है। विगनी के कथनानुसार चम्द्रभागा कील से इसका निकास है । 
इसके प्रवाह के ऊपर के भाग में इस नदी को चन्द्रा कहते हैं । 
तिव्बतसे 'एकसनीस'”का प्रवाह लेकर यह नदी स्थिर धारा के रूपमें 
रीतानका दरें में से गुज्ञरती है । यह दर्स सलद्रतट से 
१२००० फीट की ऊँचाई पर है । टांडी स्थान पर सूयभागा 
नाम की छोटो सी नदी इसमें उत्तर से आती हुई मिलती 
है । यहां इसका नाम चनाव पड़ जाता है । इसके घाद 
१३० सील तक उत्तर पश्चिमी दिशा में बहत्ती हुई किश्तवाड़ के 
पास भरी हुई धारा के रूप में बहती है । यहां समुद्र तल से 
४००० फीट की ऊँचाई पर उत्तर से सिनूड नाम की नदी 
इसमें मिलती है। यहां से दक्षिण पश्चिम रुख में बहती हुई, 
जम्मू से ऊपर अखनूर के पास होती हुई बहती है, यहां इसमें 


४० ] [ वीर पश्चाबी : 


किशतियां चल सकती हैं । स्थालकोट के जिले में पश्चञाब के 
सैदानों में उतरती है । खेरी रिहाल (एफ०कप जि) के 
पास इसका नाम चनाब हो जाता है । इसका शब्दाथ चीन का 
पानी, और इस नाम का कारण यह भी बताया जाता है कि 
इसका लोत स्थान चीन है । इस चीन शब्द को ही संभवंतः 
प्रीक ने अकिसनीज्ञ (3००5७३ां5) नाम से कद्टा हो । यहां से 
पश्चिमी रुख लेती हुई वज्ञौराबाद और रामनगर पहुँचती है, 
ओर फिर मँग के मरुस्थल में प्रविष्ट हो जाती हैः ओर जेहलमं 
के दक्षिणी तट पर उसमें शामिल हो जाती है । यह स्थान त्रिम्ठ 
है। यहीं मंंग स्थाल के पास प्रमिद्ध प्रेमी हीर रोका की कंबर है। 

एरियन ने इन दोनों नदियों के संगम का भयंकर रूप में वन 
किया है। परन्तु आज कल बाढ़ के दिलों में भी, गर्मियों में भी 
इनका प्रवाह किसी प्रकार का भी आतक्क पैदा नहीं करता । 

रावी नदी इस नदी में ४० मील नीचे फ्राजिलपुर से १४० 
मील पर, मुलतान से ५३ मील ऊपर की आर मिलती है । 
दक्षिणी रुख जाती हुई ओर साथ साथ पश्चिम की ओर मुड़ती 
हुईं ११० सील तक जाती है। यह नदी: सतलज व्यास की जल- 
धाराओं में मिलती है । े 


नदियों के संगम स्थान पर धाराएं शान्त हैं। दक्षिण- 
पश्चिमी भाग में फुछ दूर तक चनाब का लाले रंग का पानी ओर 
थाई ओर पूर्व वाले भाग में बढ रहे व्याल सतलुज के पीछे 
<ंग वाले पानी की धारायें स्पष्ट अलग अलग दिखाई देती हट 

इसके बाद सम्मिलित जल घाराएं ७६५ मील का रास्ता 
तय कर सिन्ध नदी में समुद्र से ४८० मील ऊपर की श्रोर 
'मिल जाती हैं 
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राबी--- 


पुराने भोगोलिक इसे हाईड्रोटस यरोत्ती ( मि707000०8 
श४०४ ) नाम से लिखते थे । आईन-ए अकबरी में इसका नाम 
इरावदी । संस्कृत में ईरावती कहते हैं। पंजाब की नदियों में यह 
सब से छोटी नदी है । टालमी एडिस (2078), एरियन हिड्रोटस 
स्ट्रेबो हिरोटस । अरेबियन भौगोलिक मसुरी रेड कहता है । मिंट- 
गुमरी जिले में एक फिके का भी यह नाम है । 


कांगड़ा ज़िले के कुल्लू स्थान में बुगलस (3घ०९४«»॥९७) के 
पहाड़ों में कोटाँग के दर्रे से पश्चिम की ओर इसका निकास है। 
यहां से पश्चिमी रुख में यह सिब्रकिरोटा नदी में मिलती है। यह 
नदी दालकुएड और गौरीकुण्ड के मध्य में एक स्रोत से निकलती 
है । यह दोनों कुण्ड मशिमोहिस के समीप हैं। इस स्थान 
को हिन्दू लोग पवित्र मानते देँ । पढदाड़ी नालों के पानी 
से भरपूर होकर यह नदी चकरदार धारा के साथ दक्षिण पश्चिम 
की ओर बहती । इन पहाड़ी इलाकों में यहां के लोग इस नदी 
को ( ४779 ) रैना नदी भी कहते हैं । इसके बाद यह नदी 
दक्षिणी तट पर बहती हुईं, चम्बा शहर के पास से होती हुई 
ओर चम्बा की राजधानी से ३० कोस पर ( 749ग8 ) लियांग 
जलधारा को अपने में. मिलाती है। यहाँ इसका नाम रावी' हो 
जाता है। "त्रिम्न/ः घाट पर सियोज्ञ के पहाड़ों से निकलने वाली, 
जम्मू से १०कोस की दूरी पर भद्गवाद के मैदान में पैदा होने वाली 
तवी इसमें मिलतो है ।-लाधहोर से १४--२० मील पर त्रिमु 
घाट से ३० कोस नीचे रावी शाहदीला के पुल के नीचे से 
गुज्ञरती है । 


राजपुर के समीप यह मैदानों में उतरती है। यहीं से पुराने 
समय में शाही नहर निकाल कर लाहीर तक पहुंचाई थी। लाहौर 
यहां से ८० मीज़ दूर है । चनाब के तटवर्ती वंज्ञीरावाद और 
रावी के तटवर्ती मियानी का फासला ४४ मील है। मियानी के 
समीप रावी का किनारा रेतीला है । इसके किनारे नीचे तनवाले 
ओर जंगलों से भरे हुए हैं। 

बारी दुआबा कैताल के मुख्य स्थान पर माधोपुर में (गुरदास 
पुर जिले में) छोटी छोटी नहर बना कर रावी का पानी बहुत 
कम कर दिया गया है। इसी जिले में डेरा बाबा नानक के मैदानों 
में यह नदी फैज्नी है। १८५७० ६० में सिक्‍खों के पवित्र मंद्रि 
'टाली साहब” को यह नदी बहा ले गई थी । अभी तक इस नदी: 
से सिक्नवों के पवित्र शहर को खतरा है । पहाड़ों से निकल कर 
इस नदी का रुख दक्षिण पश्चिमी है । इसी रुख में गुरदासपुर, 
अमृतसर के ज़्ित्रों में से होती हुई लाहौर किले के पास 
बहती है । ह 

लाहोर के समीप नद्दी तीव शाखाओं में विभक्ष्त हो जाती 
है । एक शाखा लाहीर शहर के समीप बहती है । इसके बाद 
दक्षिण पश्चिमी रुख स्त्रीकार करती हुई-परन्तु पीछे से पश्चिम 
की ओर जाती हुई दक्षिणी तट पर इसमें (0०87 ) देग 
नदी मिंटगुमरी ज्ित्ले में मिलती है। इसके बाद मुलतान ज़िले 
में होती हुई अदमदपुर में चनाब जेइलम की सम्मिलित घाराओं 
में मिल्ष जाती है । यह स्थान राबी के निकास स्थान से ४४० 
सील पर है, ओर मुलवान शहर से ४० मील ऊपर है। इसके 
बाद इस नदी की तीजता तथा विश्वार का तैमूर और सिकन्द्र के 
ऐतिरासिकों ने विशेष रूप से वणन किया है। 
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चनाब के पानी की अपेज्ञा रावी का पानी ज्यादा गंदला लाल 
रंग वाला है | बष में आठ महीनों तक इस नदी को कई स्थानों पर 
पार क्रिया जा सऊता है। रावी का जल और नदियों की श्रपेक्षा 
प्राय: कीचड़ वाला होता है, परन्तु तट ऊँचे ओर पक्के हैं। 


लाहोर रावी के निकास स्थान से १७४ मील है । परन्तु 
चकरदार प्रवाह के कारण यह दूरी नदी मागे से ३८० मील है। 
लहौर से क्रिशतियों द्वारा काफो गेहूं बाहर भेजा जाता था | 
वर्षो की जल बाढ़ में चम्बा के जंगज़ों से देवद्वर की शहतीरों 
काफ़े बहाई जाती हैं । 

इस नदी में दे भाग कीचड़है शेष रेता है। इसके किनारे प्राय: 
रेतीले हैं और खतरनाक है । लाह्वीर के समीप इसके किनारे 
४० फीट तक ऊँचे पाए जाते हैं। कई स्थानों पर २४ फुट ऊँचे 
रहते हैं | यहाँ इस नदी का रंग ढंग नहर का सा हो जाता है । 


१६६९१ ३० में औरंगज्ञेब के समय में नदी का रुख लाहौर 
शहर की ओर हो गया । इससे भारी आतंक फैल्ना। इसको दूर 
करने के लिये औरंगज्ञेत्र ने शहर से त्तीन मील ऊपर की ओर 
बन्द बनवाया | इसके शेव भाग शहर के उत्तर पश्चिम में 
दिखाई देते हैं । 


व्यास: * 
इस नदी का निरास स्थान रिवानक दर में लाहौल की 
बर्फोली चोटियों, पञ्ञाव के उत्तरपू्वे में समुद्र तल से १३३२४ 
फीट की ऊँचाई पर है। 
आईन-ए अकबरी में अब्दुलफज्ञल ने लिखा है कि व्यास नदी 
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का निकास स्थान उस समय के सुलतानपुर परगने के फुल्त 
पहाड़ों में अबिया कुंड ( 4098 प्रात ) को लिखा है । रित- 
नाक दरें से दक्षिणो रुख में ४० मील बह कर यह तेज्ञ धारा 
में पश्चिम की ओर मंडी नादौन में से होती हुई संथील स्थान 
पर कांगड़ा ज्ञित्ञे में प्रविष्ठ होती है। यह संथीज्ञ समुद्रतट 
से १६२० फीट की ऊंचाई पर है । कांगड़ा में मुख्यतया इसी के 
द्वारा पानी का लिंवाब होता है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी रुख में 
जाती हुई पञ्ञाब के मेदानों में उतरती है । 

हुशियारपुर जिले में शिवाज्षिक पहाड़ियों की परिक्रमा 
लगाती हुई यह दक्षिणी रुख तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में 
८० मीज्ञ तक प्रवाहित होऋर, हुशियारपुर, गुरदासपुर के जिलों 
में बढती हुई छुछ मीलों तक अमृतसर और कपृरथला रियासत 
की सीमा बनती है। इसके बाद इसका नीला पानी; अमृतसर 
दक्षिण पश्चिम में ३४ मील पर सतलुज के गदले पानी में 
मिल जाता है । यह स्थान हरि का पत्तन से ३ मील ऊपर है। 
यह स्थान इसके निकास सोत से २६० मील पर है । की 

वज्जीर मालेर घाट पर इसके पाट पर रेलवे का पुल भी है 
मौसम के अलुसार नदी में उतार चढ़ाव होते हैं । शीत ऋतु में 
यह नदी अनेक स्थानों पर वैदल पार की जा सकती है। इसके 
पाट में रेतीले मेदान हैं, उतार के समय इसके पाट में अनेक रेतीले 
टीले बन जाते हैं । व्याप्त सतलुज्ञ के संगम पर दोनों नदियों का 
आकार बरावर है, सतलुज्ञ दोनों में से छुछ बड़ी है । 

रावी और व्यास के स्रोत स्थान चनाव के खोत स्थान से 
पश्चिम में है। परन्तु मैदानों में यह दोनों नदियाँ चनाब के पूर्व 
की ओर बढती है | रावी के साथ मिल कर यह अधे चक्राकार 
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वृत्त बन जाता है| व्यास सतलुज के संगम के पास व्यास की 
सहायक नदी कनर, एक भील की शकल में बदल जाती है |! 
यहाँ अकबर ने गर्मियों में एक शिकार शिविर बनवाया 
था। स्थान ठंडा है, इस स्थान पर शिकार के जंगली पशु शेर 
चोते, ६रिण, सूअर बहुत मिलते हैं। यह नदी इतिहास में प्रसिद्ध 
है । सिकन्द्र यहां तक आकर रुक गया था | यहां से उसे लोटना 
पड़ा था, यहां उसने १२ भारी स्मारक स्तम्भ, स्मृति चिह्न में खड़े 
कराए थे। वर मान युग में जसवन्तराव होलकर का पीछा करते हुए 
लाडे लेक ने १८०४ में व्यास नदी तक्र उसका पीछा किया था 
यहां उसे संधि करनी पड़ी थी। 


सतलुज -- 

सिन्धु नदी की भांति इस नदी का निकास कैलाश पहाड़ की 
उतार वालो घाटियों में है। इसके दूर दूर के स्रोत मानसरोवर 
ओर रावणहद में सम्मिलित होते हैँ । सतलुत्ञ का निकास 
स्थान सिन्धु और ब्रह्मपुत्र के समीप है । यह स्थान सैम्पू आफ़ 
तिब्बत ६ 8०779प ० 7४७०७ ) कहाता है । सभुद्रतल से 
इसकी ऊँचाई २२००० फीट है। अव्दुलफज्ञत्त ने १४८२ ई० में 
लिखा है कि सतलुज का पुराना नाम ज०फप्रव७ शरतुद्र था। 
चीनी साम्राज्य के घेबलोर ( 0099078 ) पहाड़ में इसका 
निकास स्थान है । हिन्दू कैलाश को स्वगे तथा शिव का निवास 
स्थान सानते हैं । सतजुज ऊं पढाड़ों में से अवाहित होती हुई गोगा 
(७०४० ) विस्द्ृत सम्रतत्न मैदान में उतरती है। निकास स्थान 
से १८८ मील की दूरी पर खाब स्थान के समीप, जो कि समुद्गतट 
से ८५६२ फीट ऊँची है, उत्तर पश्चिम में लेइ रिपटि ( 7, 
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899 ) नाम की नदी जो इससे बड़ी है, इसमें मिलती है। 
दोनों नदियों के संगम कां प्राचीन यात्रियों ने चित्ताकपेक वशुन 
किया है | स्पिटि नरी गहरी, तेज्ञ, शिल्ाओं वाली, चुपचाप 
बहती हुई शांत जल घारा के साथ सतलुज्म के गदले कीचड़ 
वाले पानी में भारी आवाज्ञ के साध मिलती है। संगम से ठीक 
नीचे नदी इतनी गहरी है. कि १० पोंड भारी सिक्‍के द्वारा भी 
इसकी गहराई का पता नहीं लगा । ८० मील ऊपर लियाँग॑ 
(7/9782) स्थान पर नदी को लोहे की ज'जीरों से पार किया 
जाता है | चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इस पर रस्सी का पुल नहीं 
बन सकता | लिंयाग से ३० सील नीचे नदी का लेवल समुद्रतट 
से १०७६२ फीट है | यहां के पहाड़ी लोग इसले लैंग थिंग के म्प 
-( ॥,078 श7ंग४्ट 77॥9779 ) कहते हैं । छुछ नीचे दुरी पर 
इसे मुक्त सुंग ( धार 5078 ) कहते हैं। फिर सेप (89778) 
फिर जैंगटी 2०772 इसके नीचे सेंमी ड्रेंग (5७7ंं ॥07978) 
कहते हैं। इसके नीचे शतद्गु कहते हैं । 

इसके बाद इसे सतलज कहते हैं । सिन्ध नदी में मिलने 
तक इसी नाम से कही जाती है। चोन के प्रदेश में शिपकी स्थान 
पर इस नदी की ऊँचाई समुद्र तट से १०७०० फीट है। शिपकी 
के नोचे शिलाओं तथा चट्टानों द्वारा इसका प्रवाह रोका हुआ 
है । यहां एक शिल्ला वान्ने घेरे में घिर जाने से इसका पानी 
तेज्ञ तथा चक्तरदार हो जात. है, इसके बाद १४० मील तक यह 
उत्तर पश्चिस रुख में जाती है । इसके बाद पहड़ों में अनेक 
घाटियों, अनेक धाराओं में विभक्त होती हुई शिवालिक पर्वेतमाला 
के समीप पहुंचने पर एक यारा में परिणत होती है | 

नदी के उत्तर में दक्तिणी तट पर १३० फानहाइट की गमों 
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के सोते--इस नदी से दो तीन फीट की दूरो पर हैं। इन सोतों 
के पानी में गन्धक की ज्ञवईृस्त गन्ध आती है । शिपकी से रामपुर 
तक सत्तल्ुज़ का प्रपात एकसा सेसरूप में ६० फीट तक है। 
बिल्लासपुर के कुछ नीचे सतल्ुुज-उत्तर पश्चिस की रुख में 
बढती है, फिर दक्षिण पश्चिम में होती हुई दक्षिण पश्चिम में 
जाती है । रोपड़ से कुछ मील ऊपर समीप हिमालय की पहाड़ी 
दीवारों को छिन्न-भिन्न करती हुई रेचीली पर्वतमाला में आती हैं | 
तद्नन्तर पंजाब के विस्तृत मैदान में उतरती है। यहां नीले रंग 
तथा पहाड़ी रंग को छोड़कर गदले पानी के साथ बहतो है। यहां इस 
' में किशतियों का आना जाना ही सकता है | रोपड़ से पश्चिम की रुख 
में जाती है दो शाखाओं में बट जाती है--यह दोनों शाखाएं लुधियाना 
पहुंचने से पहले एक हो जाती है । फिललोर से जहां कि इसकी 
चौड़ाई २९०० फीट है । सतलुज में १२ महीने क्षिश्तियों द्वारा 
आना जाना हो सकता है। इसके बाद ६रि के? पत्तन की ओर 
बहती हुईं ५७० मील की यात्रा कर व्यास में मिल जाती है । 

सम्पिल्षित जल घाराश्रों का नाम संगम के नीचे घारा 
हो जाता है। उस स्थान पर दोनों घारा चनाव में मिल जाती हैं । 
ओर पंचनद स्थान बन जाता है। और सिंध में मिल जाती है । 

इसमें मछलियां बहुत हूँ, इसका पानी वहुन ठंडा होता है । 
क्योंकि इसका ख्रोत स्थान हिमसय पहाड़ियों में हें--अंगरेज़ों 
ओर महाराणा रणजीतपिंह में हुई १८०६ ६० की संधि में, इसी 
नदी हल दोनों राष्ट्रों की भेदक सीमा माना था | ४8 


88 छट्टों नदियों के वर्णन मि० लतीफ की हिस्टरी औफ पंजाब” से 
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सरस्ती-- 

कई बिद्वानों का मत यह है कि इस नाम की नदी सिन्धु के 
पृ में थी। अबेघ्ता में और प्राचीन ईरानी शिला लेखों में सिन्धु 
के पूतं तट वाले एक ग्रान्त के लिये हरद्वती ( ग्रीक इतिहासों में 
अरचोशिया ) नाम आया है। ईरानी हरद्वती और सरस्वती 
एक ही शब्द हैं। परन्तु ताण्डय महात्राह्मण प्रभ्ृति ब्र.हणों तथा 
बाद के संस्कृत साहित्य में नदी वाचक सरस्वत्ती शब्द कुरुक्षेत्र की 
बरतेमान सरस्वती के लिये आया है। पहले सरस्वती सिन्धु के 
समीप थी--या एक हो थी, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु सिन्धु--हृपद्वती--से लेकर सरस्वती वक के, मुख्य २ 
सात नदियों से सिंचित प्रदेश को सप्तसिंधु कहने लगे--पीछे 
से सरस्वती के लुप होने पर सी यही नाम चलता .रहा | 
समग्रान्तर में सिन्धु नदी के सिन्धु के पश्चिमी प्रदेशों के साथ 
ज्यादा सम्बद्ध होने और सिंध प्रान्त के अलग बन जाने पर; इस 
शेष प्रदेश को पांच नदियों के आधार पर पद्चनद्‌ कहने लगे। . 

इस प्रदेश के नाम की दि से बेदिक संहिता काल में इसे 
सप्तसिंधु कहते थे। मानव धर्मशाक्ष में इसे देवनिर्मित आर्यावर्त 
कहा गया है । महाभारत में इस प्रदेश को पंचनद मद्रक आरद् 
ओर वाहीऊ नामों से निर्दिष्ट किआ गया है। महाभारतमें शल्यकर्ण 
सम्बाद में इसका पंचनद धर्म निर्दिष्ट किया है । यह पंचनद्‌ ही 
समयान्‍्तर में टक्क उत्तरापथ (राजशेखर)नार्मों से निर्दिष्ट होता हुआ 
११वीं सदी में पंजाब (पाँच जलों) नाम से निर्दिष्ट होने लगा | गुरु 
गोविन्द्सिह ने सी इस प्रदेश को विचित्र नाटक में मद्र शब्द से 

दिष्टि किया है 
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[9] 
केकय देश के बीर 

आज कल की जेहलम ओर चनाब नदियों के बीच में चिद्य- 
सान भूभाग को आरंभ समय में केकय देश कहते थे। श्री 
सातववलेकर जी के शअलुसार ) वाल्मीकि रामायण के वर्णन 
से पता लगता है कि केकग्र प्रदेश के राजा अश्वपति का राज्य 
रावी और वियासा के बीच में था। इस अदेश का राजा युधा- 
ज्ित , महाराजा दशरथ के पुत्र भरत का साम्ा था । ( श्री चिन्ता 
मगि वैद्य के अचुसार ) इसको राजधानी हज्ञारा थी। रामायण 
के समय गनन्‍्धवें देश के तथा उत्तर देश के कुछ विदेशी 
राजाओं मे इस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। महाराजा युधा- 
जित ने अयोध्या पुरोहित राजदूत भेज कर भरत को इन 
विदेशियों को पराजय करने फे लिये घुला भेजा | इस युद्ध का 
घर्णन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार किया गया है | 

युधाजित्‌ केकय नरेश ने अपने पुरोहित अन्लिरा के पुत्र 
गाग्ये को अयोध्या में रामचन्द्र के पास हज़ारों उत्तम घोड़ों की 
भेंट के साथ भेजा। भरत को जब पता लगा तो अयोध्या से 
एक फोस आगे जाकर उसने गाग्य का स्वागत किया ओर उन्हें 
' सम्मान पूपेक सहाराजा रामचन्द्र के पास लाया | फुशलत्षेम 
पूछने के बाद गाग्ये ने युधानित्‌ का निम्नलिखित सन्देश 
सुनाया । 

सिन्ध्क् नदी के दोनों तटों पर गन्धव नाम का प्रदेश है। वहां 

#े विवोखभयतः पाश्वें देश: परमशोमनः । ते च रघॉन्त 
गन्धर्वा सायुधा चुदको विदा: | 


लक, 
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शैलूब नाम राजा के अनेकों बोर पुत्र रहते हैं। तुम उस प्रदेश 
को जीत कर अपने वश में कर लो, वहां और कोई राजा प्रवेश 
नहीं कर सकता । राम ने महर्षि गाग्य और मामा युवाजित के 
कथन को पूरे करने के लिये भरत की ओर इष्टिपात किया। 


ओर भरत को आदेश दिया कि अपने दोनों पुत्र तक्त और 


तक्त तवशिलायां तु पुष्कल पुष्कलाबते | 
गन्धव देशे रुचिरे गांधार विषये च स; ॥ 
वाल्मीकि उतर कांड 

श्रन्त: पुरे5ति संबृद्धान्‌ व्याप्रवीयं वलोपमान्‌। 

दंशयुक्ताध्‌ मदाकान्तान्‌ शुनश्वोपपने ददौ )) 

खराज्धीघ्रान्‌ खुखे युक्काद्‌ माठलो5स्मे घन' ददौ । 

तस्मे इस्त्युत्त माथ्ित्रान्‌ कम्बला न जिनानि च। 

सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददी घनम्‌ ॥ 

रथान्‌ मण्डल चक्राघ्व योजयित्वा पर शतम्‌ | 

उष्टू गोउश्वरपर झुत्या भरत यान्तमन्वयु: ॥ 

भरत को बढ़ें बढ़े शिक्तित कुत्ते, शीघ्रगामी गधे, ऊंठ, गो, अश्व, सेवक 

कम्बलाजिन दिये | आज भी गन्धार की यह चीज़ें प्रसिद्ध हैं । इन श्लोकों 
के पाठ पे पता चलता है कि उस समय यह प्रदेश बसा हुआ था । इनका 
ओर अयोध्या वालों का पारस्परिक सम्बन्ध था, सूर्य वंश के राजाओं का 
इधर प्रभाव था | भरत ने गन्धब देश को जीत कर तचशिला और पुष्कला- 
चतती बनाई | 

गांधार विषये सिधेतयो: पुर्यो महात्मनों: । 

तछस्‍्य दिक्तु विख्याता रम्या नाम्ना तप्शिलायुरी | 


पुष्करत्यापि वीरस्य बिख्याता पुष्करावती ॥ 
चब्रह्मा० ३।६३(१२ 
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पुष्कल के साथ जाकर उस प्रदेश को जीत कर इन दोनों 
राजकुमारों में बांट दो। भरत ने दोनों राजकुमारों और अपनी 
सेना के साथ अयोध्या नगरी से ग़न्धव देश को जीतमे के 
लिये प्रस्थान किया | साग में अध्ययं सास का समय गा 
ओर भरत सेना सहित केकय देश में पहुंचे । भरत फे मामा 
युधाजित्‌ को भरत सेनापति के आने का समाचार मिला वह 
श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह सारी जन समुदाय के साथ गन्धवों को 
जीतने के लिये प्रस्थित हुआ | भरत और युधाजित्‌ दोनोंसेनाओं 
के साथ गन्धवे देश में पहुंचे | 

भरत को आया हुआ सुनकर महा घलवान गन्धवे लोग 
लड़ने के लिये उतावले हो कर शंखनाद करते हुए भैदान में 
आए | सात रातों तक दोनों पत्तों में तुमुल, लोमहपेण, भयंकर 
युद्र हुआ | किसी पक्ष की विज्ञय नहीं हुई । चारों दिशाओं में 
मरे हुए मनुष्यों से भरपूर, तलपघार, शक्ति, धनुषों के प्राहों से 
भरपूर लहू की नद्दिय्य॑ बहने लगीं। तब भरत ने अत्यन्त कुपित 
होकर 'संब्त' नाम का भयंकर कालास्त्र गन्धर्यों पर चलाया। 
उस अस्त्र की चोट से गन्धव लोग छिन्न भिन्न होकर मारे गये 
ओर धराशायी हुए । गन्धवे लोगों के मारे जाने पर उससे 
अपने पुत्र तत्ष को तन्षशिन्षा में और पुष्कल को पुष्कलावतीं में 
शासन काये के लिये नियत किया ! पांच वर्ष तक भरत वहां 
रद्द । उसने तत्ञशिला ओर पुष्कला नाम की नगरियों को सब 
प्रकार से सुंदर और सुरक्षित बना कर अपने पुत्रों को वहां का 
राजा नि-त किया ओर स्वयं अयोध्या में रास की सेवा में 
उपस्थित हुआ ; और युद्ध का सारा वृत्तान्त सुनाया और बताया 
क्ि.क्िस प्रकार आप की सेना तथा केकृय देश के वीर सैनिकों 


की सहायता से गन्धवे वंश के शैलूष नाम के राजा तंथा उसके 
पुत्रों का पराभव कर वहां आये जाति का राज्य दृढ़ किया गया है|: 
आज-कल भी मध्य काल में भी भारत तथा पंजाब के शासक 
समय समय पर इस प्रदेश के वीर मैनकों की सहायता से 
सीमा प्रान्त को विदेशियों के आक्रमण से सुरक्षित करते रहे हैँ | 
यह फेकय देश केवल मात्र रण विजयी ही नहीं थे--अपितु 
इनका शासन प्रबन्ध अत्युत्तम था । इसी केकय देश के राजा 
अ्रश्वपति ने कभी किसी समय अपने राज्य के विषय में अ्रसि- 
मान के साथ यह वाक्य कहे थे-- 

नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यप: ।- 

नाना हिताप्नि नाविद्वान न स्वैरी स्पेरिणी कुतः । 

'मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कोई शरादी हैं. न कोई 
कंजूस है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ न करता हो। सब 
पढ़े लिखे हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है व्यभिचारिणी स्त्री तो 
कहां हो सकती है !” केकय देश के राजा रणवीर थे, क्षत्रिय थे, 
परन्तु साथ ही साथ ब्ढ्मविद्या के भी पंडित थे । समय सम्य 
पर ब्राह्मण जिज्ञासु इनके पास जअ्ह्मविद्य सीखने के लिये आते 
थे। इनको वीरता को देख कर महाभारत के युद्ध में पांडव 
ओर कौरव दोनों ने इनसे सहायता ली थी । छुछ केकय घीर 
पांडवों को ओर से लड़े थे कुछ कौरवों की ओर से | युधिष्ठिर 
ने केकय देश की राज्ञकन्या अ्रतिकीतिं के साथ विवाह किया 
था। आजकल का बन्‍्नू पुराने समय में वर नाम से असिद्ध 
था। वर्तमान बन्नू के पास कक्की या केकई नाम के दो गांव हैं। : 
केकय देश के वीरों की सहायता तथा सहयोग से सूयवंशीय 
भारतीय राजाओं ने गन्धवे देश का विजय, कर तक्षशिला और 
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पुष्कज्षवती (पेशावर ) को भारतवष का अंश बनाया, उस 
समय से श्राज् तक भ्रह प्रदेश भारत के अंग बने हुए हैं। 
'केकय बीरों की यह विजय भारत के पंचनद्‌ प्रान्त के इतिहास में 
सदा याद रहेगी । 


[४] 
महाभारत युद्ध के पंजाबी वीर 
इस युद्ध में अधिकांश पंजाबी राजा दुर्योधन की ओर से लड़े 
थे। इनमें से छुछेक नाम निम्नलिखित हैं-- 
(१) केकय राजकुमार छुछेक पांडवों के पक्ष में थे फुछेक 
कौरवों के पक्त सें थे। 
(२ ) गांधार का राजा शक्ुनि । 
(३ ) संसप्तक गण और त्रिगते राजा सुशर्मा के सैनिक 
भूरिश्रवा, सिन्धु राजा जयद्रथ । 
महाभारत फे उद्योग प्चे अध्याय ४ और २० के निम्नलिखित 
स्ोकों में इसका उल्लेख इस प्रकार से है। 
जयत्सेनश्व काश्यश्व तथा पंचनदा नृपा: | 
तत: पंचनदं चेव कृत्स्नं च कु जांगलम ॥ 
केकया: आतर: पंच सर्वे लोहितकध्वज्ञा: । 
अत्तौहिणी परिवृता:- पांडवानमि संश्रिता: ॥ 
उद्योग प्ष ५७ आ० ६२ 
अविरद्धा: रधिनः केकयेभ्यो सहेष्वासा: भ्रातर: पंचसन्ति | 
फेकयेश्यो राज्य- मा्ांक् माणा: युद्धार्थिनश्वानुचसंति पाधोन्‌ 
उद्योगपव २० खोक 
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त्रिगते के क्षत्रिय 

आज कल जिस देश को हम लोग--जालन्धर कहते हँ--उस 
समय इस प्रदेश का नाम त्रिगते था। 'त्रिगते राजा सुशर्मा अपने 
वीर सेनिक गणों के साथ दुर्योधन की ओर से लड़े थे। उस 
समय जच्च कभी दुर्गोेधन को अजुन को--मैदान से बाहर भेजने 
की आवश्यकता होती थी तो इन संसप्तक गणों के द्वारा ही बह उसे 
रणांगण से दूर ले जाते थे । यह संसप्तक गए श्र अख्र विद्या 
में अत्यन्त निपुण थे--अजुन के सिवाय कोई बीर इनकी गति को 
रोक]नदीं सकता था। सद्राभारत में संस्प्तक गणों को अजुन ही 
नियन्त्रण में रख सका ) आज़ भी उस प्रदेश के सिपाही अपनी 
बीरता और हद प्रतिज्ञा के लिये प्रसिद्ध हैं। फाँगड़ा और मंडी के 
राजा अपने आपको त्रिगत राज सुशर्मा तथा[संसप्तकों के उत्तरा- 
धघिकारी मानते हैं.। 
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इसके इलावा शक्षुनि के गांधार सिपाही--तक्षशित्षा और पुष्क 
लावती इलाका के योद्धा अपनी रोमांचकारी वीरता से लड़े | वाह्ीक 
लोग उत्तर पश्चिम पंजाब में रहते थे । राजा प्रह्माद तथा वाह्वीक नरेश 
के नेतृत्व में वाहीक पाण्डवों से लड़े ओर उनकी गति को रोकते 
रहे | मालब-छुद्रक मद्रराजा के साथ--पड़ोस के भी सम्रय २ पर 
वीरतापूर्वक पांडवों को हैरान करते रहे । पौरब राजा भूरिश्रवा 
जयद्रथ सैन्धव राजा भी पंजाब के--गिने हुए वीर थे। जयद्रथ 
सिन्धु राज ने अभिमन्यु के व्यूह प्रवेश करने पर पांडवों के किसी 
सेनापति को).व्यूह में _नहीं घुसने दिया अकेला सबको रोकता 
रहा। अजुन दूर गया हुआ था। इसके कारण अभिमन्यु का बध 
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हुआ | अगले दिन अज़ुन ने जयद्रथ पराक्रम पूवक दमन तथा वध 
किया। इसी प्रकार से आजकल के जेहजम-चनाव के बीच के 
प्रदेश के पौरव ( पोरस का प्रदेश ) भूरिश्रवा भी १८ द्नि तक 
पांडवों के साथ चीरतापू्वक लड़ते रहे--दुर्योधन इन पंजाबी 
ज्षत्रियों की सद्ायता के भरोसे अन्तिम दम तक विजयी होने की 
आशा से लड़ता रहा । महाभारत युद्ध में भो पंचनदीय ज्ञत्रियों 
ने अपनी वीरता की छाप उस समय के ज्ञत्रियों के हृदयों पर 
अ्रक्धित की । 
मद्राज शल्य 

शआरजकल के स्थालक्रोट से लेकर लाहौर अमृतसर तक के 
प्रदेश को महाभारत के समय मद्गरदेश कहते थे। प्राचीन राजवंशा- 
बलियों के अनुसार अनु की सन्‍्तान उशीनर--उशीनर की सन्तान 
ओशीनर शिवि के चार पुत्रों में से मद्रक नाम के राज़ छुमार ने 
यह देश बसाया था। नील पुराण के अश्चुसार मद्रदेश की सीमा 
इस ग्रकार से थी। 

शत्तहु--व्यास को पार करके--देविका नदी तक मद्रदेश है । 
उन दिनों वड़ उज्जाड़ पड़ा था। देविका नदी स्यालकोट में से होती 
हुई गुजरांवालां जिला का स्पशे करके कालाशाह्‌ काछू के परे 
पिपराला आम के पास से होती हुई बहती है। इसे अब भी ओका” 


शतह्/ुं च तत: तीत्वा मुनिगेणाश्व निम्नगाम्‌। अजुनाश्रयमासाथ 
देव सुदं तथैव उत्तीय च महा भागां विपाशां पाप साशिनीम। 
धृष्टवान्‌ सकल॑ देश तदा शून्यंस कश्यप दृष्ठा स मद्गविषयं शूल्य॑ 
प्रोवाच पन्नगम्‌ येव देवी उसासव देविका अथिता भ्रुवि। सद्राणा 

, सनुकम्पाय भवत्ति रवतारिता । 


बोर पञ्चाबों 
करते हैं। व्यास, रावी, चनाव के बीच के प्रदेश को मद्र देश 
कहते थे इसकी राजधानी शाकल थी । इसे कई लोग सांगला से 
मिलाते हैं कई स्यालकोट से । इस देश के साथ लगते हुए वाहीक 
यौधेय सालव नाम के जनपद थे। मद्रदेश का राजा शल्य इन 
सब गणों में मुख्य था। वह बाहीकों से कर भी लेता था। मद्रदेश 
के साथ लगते जनपद शम्लजीबी ओर लड़ाके थे। शल्य राजा 
अपने गुणों त्या बल के कारण इस प्रदेश का प्रसिद्ध राजा माना 
जाता था । 
जिस समय पांडवों और कौरवों में युद्ध होना: निश्चित हो 
गया । दोनों पक्षों ने अपने २ राजदूत भारतवर्ष के विविध भागों 
में सहायतार्थ अपनी ओर करने के लिये भेजे--उसी समय राजा 
शल्य भी अपनी मद्रसेना के साथ स्वयं ही पांडवों की सेना में 
सम्मिलित होने के लिये प्रस्थित हुआ । इधर स्वयं दुर्योधन तथा 
उसके राजदूत पंचनद के बलवान ज्ञन्रियों को अपने पक्ष में करने 
के लिये विचर रहे थे। दुर्योधन ने वाह्वीक ( पंचनद के उत्तर-- 
पश्चिम के राजा प्रह्मद ) केकय देश के राजा. तथा त्रिगतैराज 
सुशर्मा और सिंधु सौवीर के राजा जयद्रथ के पास अपने दूत 
भेजे और स्वयं वह गुप्त रूप में--पंचनद्‌ में विचर रहा था ओर 
विविध गणों को अपनी ओर कर रहा था। इतने में उसे पता. 


चला कि मद्र राजा शल्य्र पांडबों के पतक्त में सम्मिलित होने जा 
रहा । ै 


उसने राजा शल्य को भी अपने पक्त में करने के लिये अपने 
राजदूतों तथा गुप्रचरों को आदेश द्था कि तुम गुप्त अप्रकटरूप में 
मद्रराजा शल्य--तथा उसकी सेना का आतिथ्य-स्वागत इस ढंग 
से करो कि उसे लाचार होकर-आतिथ्य करने वालों की वर 
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देने की इच्छा हो | राजा शल्य सहदेव नकुल के मामा थे-। पाण्डु 
को पत्नी माद्री का भाई था। उनके लिये स्वाभाविक था कि वह 
अपने भानजों को राजसंकट से मुक्त करने के लिये यत्न करते । 
परन्तु-मेरे मन कछु और है विघना के कछु ओर । 

शक्ष्य राजा की सेना शाकल नगरी से पड़ाव करती हुई लंबा 
मांगे तथ करती हुई आ रही थी । रास्ते में दुर्योधन के राजदूतों 
ने हर पड़ाव पर राजा शल्य तथा उसकी सेना के लिये भोजना- 
गार; शबनागार, स्मानागार तथा राजसं' स्वादिष्ट भोजनों का 
प्रबन्ध किया। उस प्रबन्ध को देख कर वह भूल गये कि हस 
यात्रा में हैं या अपते राजमहल में । राजा दुर्याधन ने उनके 
सत्कार के लिये सागे में अनेक रत्नों से चित्रित विचित्र सभा 
शिविर बनाएं । रमणीय देशों में अनेक शिल्पकारों को भेजकर 
अनेक उत्तम स्थान बनवाए, उनमें खाने के थोग्य उत्तम भोजन 
ओर पीने की उत्तम वस्तुएँ रखवादीं । मागे में अनेक सुन्दर 
कूएँ, अनेक अक्ार की बावड़ियां और जलाशय भी बन- 
वाए। उन सब सभाओं में ठहरते हुए और दुर्याधन के राज- 
दूतों से देवतों के समान पूजित द्ोते हुए राजा शल्य थात्रा करने 
लगे। एक दिन राज्ञा शल्त्र देवों के समान साधारण मनुष्यों 
के लिये अलभ्प, सुख देने वाले, तरह तरह के पदार्था' से भरपूर 
सभा सैन्य शिविर में पहुँचे । उप्तकी अपूब शोभा को देखकर, 
उन्होंने अनुभव किया कि यह स्थान मनुष्यों का बनाया हुआ 
नहीं है। उस स्थान पर वह अपने आप को इन्द्र समान समझने 
लगे और उन्होंने प्रसन्‍न होकर सेचकों से पूछ युधिष्टिर के कौन 
से सेवकों ने इस सैन्य शिविर को ब्ाया हैं । उनको शीघ्र हमारे 
पाप्त बुज्ञा लाग्ने, हम प्रसन्‍्त होकर उन्हें प/रितोपक देना 


धण | बोर पद्चावों 


चाहते हैं, राजा दुर्येधन के-दूतों ने उसी समय जाकर यह बात 
विस्मयं के साथ दुर्योधन को कह दी | हुर्योधन ने समझ लिया कि 
अब राजा शल्य प्रसन्‍्त हैं और इस समय वह अपना प्राण 
तक देने की उपस्थित हैं | तब दुर्योधन गुप्त रूप में राजा शल्य 
के पास गये । 
शल्य ने देखते ही पदच/न लिया और जान लिया कि यह 
सब यत्न वथा सेवा उपचार दुर्योधन ने कराया है । तब प्रसन्न हो 
कहा कि अभीश्र इच्छानुसार जो मांगना चाहो मांगो ! 
दुर्योधन ने कहा कि हे महाराज शल्य । अपने वचन को सत्य 
कीजिये और हमारे सेनापति बनिये।शल्प्र ने कहा--दुर्योधन 
जो तुमने मांगा, सो हमने दिया । सो बसे ही होगा ओर जो 
कहना है सो कहो । दुर्योधन ने कहा-आपने सुे अनुगृहीत 
किया, मुर्के मुँहमांगा वरदान दिया, अब मेरे साथ चलिए । 
शल्य बोले हे टुर्शेधन | तुम हस्विनापुर जाओ में युधिष्ठिर 
तथा पांडवों को देखने जाता हूं, देर से मैं उन्हें नहीं मिला। 
उन्हें मिल्लने को मेरी उत्कर इच्छा है। उन्हें मिल कर मे हस्तिना 
पुर पहुँचूगा । दुर्येबिन ने कद्दा आप वढ़ां से शीत्र लोटें, क्योंकि 
हम आप के ही आश्रित ओर आधीन हैं। ओर अपने वरदान का 
भी ध्यान रखें | शल्य ने कहा--तुम हस्तिनापुर जाओ हम शीघ्र 
' ज्ोटेंगे। दु्यधिन हस्तिनापुर चंला गया । शल्य उस उपस्व्य नामक 
. नगर में पांडवों के शिविर में गये। बहां सब पांडवों को आलिंगन 
पूरक छाती से लगाया । कुशल क्षेम पूछने के बाद बीते हुए कष्टों 
से मुक्त होने की शुभाकांक्ता प्रकट की। तदनन्तर राजा शल्य ने 
दुर्योधन के निलने का और उसको बर देने का समाचार युधिष्टिर 
से कह दिया। . 


ना औलया आधत ८ननपर- दलित 
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महाराज युधिष्ठटिर ने कहा है राजन: आपने <ईुयेप्रिन को जो 
बरदान किया वह अच्छा किया । हे वीर हमेभी&आपसे एक 
वरदान मांगना चाहते हैं' सो वह आप हमारे लिये अवश्य प्रदान 
करें। हे राजलिंईइ जिस समय कण और अजुन का युद्ध होगा, 
डस समय आप करण के सारथि होंगे, तब आपने अजुन की 
रक्षा करनी | आप हमारे पूजनीय प्यारे साम्ता हैं। यह वरदान 
तो आपको देना ही होगा । आप उत्त समय कण का तेज्ञो भंग 
कर उसके बल को ज्ञीण करें । शल्य ने कहा हे पांडव तुम्हारा 
कल्याण हो । हम निश्चय अजु न ओर कण के युद्ध के समय कणे 
के सारथि बनेंगे, क्योंकि वह हम को कृष्ण के समान कुशल 
सारथि मानते हैँ । जब्र कण युद्ध करने की इच्छा करेंगे तब हम 
उसके साथ तेजो भंग करने वाले व्चनों से सम्भाषण करेंगे । 
जिससे उसका बल घंटे । प्यारे तुर्के जो कुछ कहा है हम बैसा 
ही करे गे--और भी यथाशक्ति तुम्हारा कल्याण करेगे । इसके 
बाद कुशलक्षेम संभाषण करके शल्य दुर्योधन के पक्ष में शामिल 
होने हस्तिनापर चले गये । 

न १८ ३८ 

द्ोणाचाय का वध हो गया है। कौरवों की सेना त्राहि २ कर 
रही है । दुर्याव्न ने अधत्थामा को सलाह से--अपनी चिर-- 
अभिलषित इच्छा को पूर्ण करने के लिये कण को सेनापति नियत 
किया। करण के अठुल पराक्रम को जानकर कोरव सेना हर्पित 
होने लगी। परन्तु यह बड़ी भारी दिकत थी कि करे अज्जुन का 
तो शब्ञों से मु झाबला करेगा, परन्तु प्रश्न यह था रथ संचालन में 
कृष्ण का मुकाबला कौत करेगा | कण ने राजा दुर्योधन से कहा कि 
यदि मदाराज् शल्प सारथि बनवा सान लें तो हमारी ब्रिजय 


६० |] [ वीर पश्चातरी 
निश्चित है। रथ चलाने में अश्वविद्या में--कष्ण का मुझावला 
केवलमात्र शल्य ही कर सकते हैं मुक्रावला ही नहीं अश्वविद्या 
में वह कृष्ण से उत्तम हैँ। राजा दुर्याधन विजय की उमंग में 
कण की इच्छा -अनुसार राजा शल्य के पास गये और उनसे कहा - 

हे सत्यत्रत महात्मन्‌ ! आपसे सब शत्रु कांपते हैं । आपने करण 
के वचन सुने हैँ। में सब राजाओं के बीच में, आपसे अनुरोध 
करता हूं कि आप पांडवों के नाश और हमारे कल्याण के लिये 
कण के सारथि बनिए। आप कृष्ण के समान योद्धा हैं प्रथ्वी में . 
आपके सिवाय रथके घोड़े हांकने के योग्य और कोई मनुष्य नर्ये 
है। युद्ध में आप कण की रक्षा कीजिए | 

दुर्येधन के वचन सुनकर शल्य क्रोध से उत्तेजित हो, भौहं 
ठेढ़ी कर, हाथों को बार २ वेग से हिलाते हुए--कुल; ऐश्वये, श्रृत 
ओर बल के अभिमान से लाल नेत्र होकर बोलने लगे हे गांधारी 
पुत्र | तुझे हमारा कोई विश्वास नहीं जो हमारा निरादर कर हमें 
कर्ण का सारथि बनने को कहता है । तू हम से कणं को अधिक 
जानकर उसकी प्रशंसा कर रहा है. परन्तु में कर को किसी दशा 
में भी अपने समान नहीं समझता | तुम किसी योद्धा को हमसे 
अधिक बताओ हम उसे जीतकर अपने देश को लोट जायेंगे। 
अथवा इस युद्ध का भार हमारे सिर पर दो और फिर देखो किस 
प्रकार हम शत्रुओं का नाश करते हैं. हम लोग अपने आदर और 
निरादर को देखकर काम करते हैं। तुम युद्ध में हमारा निरादर 
मत करो। मैं अपने तेज्ज से समुद्र को भी सुखा सकता हँ--ऐसे 
समथे मुक्त व्यक्ति को- तुम कर का सारथि बनने को कहते हो ! 
कोई महात्मा, पापी का नौकर नहीं हो सकता | जो किसी प्रीति से 
आए हुए सदात्मा को पापी के वश में डाल देता है--उसको नीच 
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की सेवा में नियुक्त कराना यह पाप कमे है। ब्राह्मण और क्षत्रियों 
की सूत जाति सेवक है । क्षत्रिय कभी सूत की आज्ञा को नहीं सुन 
सकता। में अपने अपमान को सहकर युद्ध नहीं करूंगा तुम से 
पूछकर घर को जाता हूं--दुर्याधन ने अछुनय विनय से शल्य को 
जकड़ लिया और कहा आप जो कहते हैं सत्य है परन्तु मेरा 
अभिप्राय भी सुन लें । 

न कण और न मैं, आप से अधिक बलवान हैं। आप जो 
कहेंगे मिथ्या नहीं होगा आपके सब पुरुष लोग सत्य बोलते थे--- 
इसीलिये आपके गोन्न का नाम आतायनि ( ऋत-वादी ) है। आप 
शत्रुओं के हृदय में कांठे के समान शूत्र देते हैँ इसीलिये आपका 
नाम शल्य है। आपने जो हमें वरदान दिया था कि तुम्हारा 
कल्याण करेंगे आज उसे सत्य कीजिये। आप कण ओर मुम से 
कम बलवान नहीं है. परन्तु आप घोड़ों की विद्या को जानते हैं 
इसीलिये हम आपकी सारथि बनने को कहते हैं और दूसरी बात 
यह है कि सारा संसार कण को अर्जुन के समान और आपको 
कृष्ण के समान मानता है। कण अजुंन से शत्र विद्या में ओर 
आप कृष्ण से अश्वविद्या में अधिक हैं हे मद्रराज ! आप ऋृष्ण 
की अपेत्षा अश्वविद्या में दो गुणा अधिक विद्वाव हैं । 

शल्य बोले ! है गांधारी पुत्र तुम ने जो सब लोक और सेना 
के बीच में हमें कृष्ण से अधिक कहा है. इसलिये हम तुम से 
प्रसन्‍न हुए । हे चीर हम अब यशस्त्री कर्ण के सारथि बनेंगे और 
अब कण निर्भय होकर अजु न से युद्ध करे । परन्तु कर्ण के साथ 
एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं। मेरी जो इच्छा होगी कण को कहूंगा 
उसे तुम दोनों ने सहना होगा। करण ने कहा हे मद्रराज ! जैसे 
शिव के ब्रह्म, ओर अजु न के कृष्ण सारथि-हैं. वैसे ही तुम नित्य 
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हमारे सारथि बनो | शल्य बोले आयों का आचार यह है कि 
अपनी प्रशंसा, दूसरों की निन्‍दा, अथवा अपनी निन्‍्दा व दूसरों 
की प्रशंत्ा नहीं करनी चाहिए। तथापि है विहन, तुम्हारे निश्चय 
के लिये हम जो कुछ कहते हैं. उसमें आत्म प्रशंसा है तो भी उ 
सुनो जिससे तुम्हें तसल्ली हो | 

में, इन्द्र के सारथि मातलि के समान घोड़ों का हांकना, 
फिराना, लौटाना और दुगेम से दुगगंम स्थान तक पहुंचाना जानता 
हूं--और उनकी रोग चिकित्सा भी जानता हूं है सूत पुत्र ! जब 
तुम अजु न से युद्ध करोगे, तत्र मैं तुम्हारे घोड़ों को हांकूंगा तुम 
निश्चिन्त होकर युद्ध करो । 

शल्य सारथि बत गये--कंण ने मझ सेयापति की स्थिति से: 
युद्ध किया। प्रारम्भ में ही राजा शल्य और करो में परस्पर 
समालोचना छिड़ गई । कण ने मद्र देश को निन्‍दा की | शल्य ने 
मद्र देश की अशंसा की और साथ हो अज्जु न की प्रशंसा की-- 
ओर समय २ पर उचित सलाह भी दी परन्तु रथ संचालन में 
कृष्ण का पूरा मुकाबला क्रिया--त कण को शिकायत हुई, न 
हुर्योधन को | भाग्यचक्र से रथ चक्र के भूमि में धंसने से कर्ण हार 
गया--शल्त्र और कण रथसं वालन मुकाबले में दोनों बराबर रहे | 
कर्ण रथ से उतरा हुआ--भूमि पर खड़ा हुआ अजुुन के तीरों 
का लक्ष्य बतकर यमलोक गया-शल्प्र सारथि के हाथों में. जब 
तक बागडोर रही उसका अज़ुन बाल बंका न कर सका--शल्य 
की इस सचाई और वीरता को देखकर दुर्योधन तथा कौरव 
धन्य धन्य करने लगे | 

# रु हर 4 
कर्ण की रुत्यु के बाद--कौरवों का सेनापति कौन हो? 
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शल्य तथा मद्रसेना की अद्सनीय वीरता को देखकर सहसा शल्य 
को सेनापति नियत किया गया ।. शल्य ने पाण्डवों की सेना के 
हरेक बोर को मैदान में ललकारा--5न्द्र शुद्ध में एक न एक बार 
सब को हराया-स्तम्मित किया--बेंहोश किया अपने सगे भांजि- 
सहदेव, नकुल पर भी ज्षत्र धर्म के अनुसार आक्रमण किया, युद्ध 
में अपने पुत्र का भी बलिदान किया। पांडवों में से कोई उसका 
मुकाबला न कर सका--उसके शस्त्र बल के सामने अनेक 
बार पांडव हारे। शल्य रण का योद्धा भी था और वाणी का 
घनी भी था--उसकी सत्य वाणी का सिक्का इस समय का संसार 
मानता था उसने दुर्गेधन को जो वचन दिया--सम्बन्धियों के 
मोह को तिलांजलि देकर उसका पालन किया । अन्त में सत्यवादी 
युधिष्ठिर और सत्यवादी शल्य का इन्द्र युद्ध ठना । 

... शल्य ने सवतो भद्र नाम का व्यूह रचा । स्वयं सिंधु देश के 
प्रसिद्ध घोड़ों वाले रथ पर सवार हुआ और व्यूह के प्रवेश द्वार 
पर सेनापति होकर स्थित हुआ | मद्र सिपाही और कर पुत्र 
उसके साथ थे। बाई ओर त्रिगतत वासी संतप्तक-सुशर्मा से घिरे 
हुए, कृतवर्मा खड़े हुए। गौतम दाई ओर खड़े हुए उनके साथ 
शक ओर यवन सिपाही थे। पीछे अऋश्वत्थामा काम्बोज देश के 
वीरों से घिरा हुआ अवस्थित हुआ | दुर्योधन और शक्षुनि व्यूह 
के बीच में फुरु सेनिक्रों ओर घोड़ों से घिरे हुए खड़े हुए । 

युधिषप्ठिर शल्य पर आक्रमण करने के लिये शत्र सज्ित होकर 
भैदान में आए। सहदेव नकुन्न उनके चक्र रक्तक थे। सात्वकि 
युधिष्ठिर के दक्षिण दिया सें अवस्थित हुए | 

धृष्ट युश्न उत्तर दिशा में खड़े हुए। घनव्य युधिछ्ठिर के पोछे 
पृष्ट रक्षक होकर खड़े हुए। आगे २ भीमसेन गदा हाथ में लिये 
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चले । राजा शल्य और राजा युविष्ठिर दोनों सत्यवादी-एक 
दूसरे पर बार करने लगे--क्भी कोई .जीतता- कभी कोई--अंन्त 
में युधिष्टिर के ब्रह्म तेज के सासने शल्य संद तेज हो गये। 
युधिष्ठिर ने चिरकाल से सुरक्षित--शक्ति का प्रयोग किया 
शल्य ब्रह्म तेज ओर ज्षत्र तेज से मिश्रित उस शक्ति के तेज को 
न सह सके और भूमि पर गतप्राण होकर गिर पढ़े । शल्य को 
गतप्राण हुआ देखकर--कौरव सेना में भगदड़ सची। परन्तु-- 

. भद्र राजा शल्य के मद्र सिपाही--दुर्योधन के सना करने पर भी, 
जी जान पर खेलकर पांडवों की सेना पर हूट पड़े। पांडबों की 
सेना से घिरी हुई सेना--लाचार होकर त्राहि २ करने लगे। 
अश्वत्थामा की प्रेरणा से दुर्योधन ने कौरव सेना भेजकर उ हें 
पांडवों की सेना फे चंगुल से बचाया। इस प्रकार उस समय का 
पंचनदीय प्रतापी राजा शल्य अपना नाम--तथा यशं फैलाकर- 
परलोक को सिधारा--भूमि पर अचेत पढ़े हुए भी उसके चेहरे 
पर सचाई ओर वीरता चमक रही थी । 





करण उवाच--( करण पर्व ७० अध्याय ). 7 
तत्र वे ब्राह्मणों भूल्वा ततो सवति क्षत्रिय: । 
वैश्य: शुद्रश्व वाहक स्ततो भवति नापितः ॥ 
नापितश्व ततो भृत्वा पुनर्भेचति ब्राह्मण: 
द्विज्ो भूत्वा च तत्रेव पुनदासो5भिजायते ॥ 
शल्य--सवत्र त्राह्मणा: सन्ति सन्ति सवन्न ज्षत्रिया: 
चेश्या: शूद्रा: स्तथा कण  स्त्रिय: साध्व्यश्च सुत्रता:। 
रमन्ते चोपहासेन पुरुपा: पुरुषे: सह ॥ 


पंजाबियों की वरांव्यवस्था जटिल नहीं लचकीली थी और 
राज भी वही स्थिति । 


नर ३५० क,, 
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सततसिन्धु पंचनद के सुनहरी खेंडहर 
सप्ततिधु ओर पंचनद इतिहास में प्रसिद्ध हैं। दोनों एक दूसरे 


के पड़ोसी थे। महाभारत में सिन्धु के राजा जयद्रथ का महत्वपूर्ण 


उल्लेख है| राजा दुर्श धन को इसका बड़ा भरोसा था | बनवास के 
समय इससे दुर्योधन की ओर से महाराणी ग्रोपदों का अपहरण भी 
करना चाहा था | इस अकेले ने द्वार रक्षक की हैसियत में पाएडबों 
के किसी भी योद्धा को चक्र-व्यूह में प्रविष्ट नहीं होने दिया था। 
महाभारत के समय में सिंधु प्रदेश सहाजनपद था। सिंधु राज 
जयद्गथ, सिंधु सोवीर दोनों का राजा था। “सिंघुर'प्र मुखानीह, 
दश राष्ट्राणि यानि ह” | महाभारत के इस श्लोक से पता चलता है. 
क्षि सिंधु प्रदेश में दश राष्ट्र (सिटी रिपच्लिक) थे | यहां के निवासी 
सत्तु को विशेष रूप से खाते थे--इन्हें सत्तु प्रधाना लिंघव: कहा 
गया था। यहां के घोड़े प्रसिद्ध थे-- इसी लिये इस प्रदेश के नाम 
पर घोड़े के लिये संध्कृत में सेंघव शब्द का अयोग होता था। 
इसकी राजधानी के विपय में ऐतिशसिक सिलविनलिवि ने सिम्त- 
लिखित श्लोक प्राचीन साहित्य में से खोज कर प्रकाशित किया है । 
& दुन्‍्तपुर कलिज्ञगनां, अस्थकार्ना च पोरवम्‌ । 
माहिप्मती अवन्तीनां, सोवोराणां च रोरुकम्‌ ॥ 


पैसोचीर सिंधु की राजधानी रोरुक लिखा है। श्ररवी 
ऐतिहासिकों का अलरूर अनेक ऐतिहासिक की राय में श्राजकल 
का रोरी ( रोरुकम्‌ ) है । संध्कृत साहित्य में सिन्‍्धु सीवीर अत्यन्त 
प्रसिद्ध था। इस प्रदेश की एक नगरी दातामिन्नी भी थी। वाशभट्र 
से सोवीर राज्य का वशन किया है। यहां की कांजी, वदरीफल 
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इस सिंधु सौवीर देश की सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले 
मोहसण्डजाडो और हड्प्पा के खेंडहर मिले हैं) इन खँडहरों में जिस 
सभ्यता का विकास मित्रता है उसे आजकल के ऐतिहासिक सिंधु 
दैल्ी की सभ्यता कहते हैं। हम इसे सिंधु सोबीर दी सभ्यता वह सकते 
हैं। इसका उद्गव ओर विस्तार रामायणकाल के बाद अपर महाभारत 
काल के समानान्तर हुआ था। पड़ोसी राष्ट्र के नाते पंजाब की सभ्यता 
भी इससे मिलती जुलती थी। महाभारत में पुरों नगरों तथा 
सूर्तिकला वाली जिस सभ्यता का वरणणन मिलता है, उसका 


: प्रतिबिम्ब इन खेडहरों में भी दिखाई देता हैं । महाभारत की 


मूर्तिकला का परिचय, द्रौपदी स्वयंवर में अज़ुन द्वारा किये गये मत्स्य 
बेध में चलती पतली वाली मछली की मूर्ति, और एकलव्य द्वारा 
रची द्रोश की मूर्ति से मिलता है । सय दानव ने पांडवों को सुन्दर 
मय नगरी बनवा कर दी थी। वह भी तात्कालिक वास्तु निमोणकला 
का द्योतक है। मोहए्ड जाडो और हडप्पा के इन खेँडहरों,की 
खोजों के प्रवततक संचालक मि० साशेल ने इस सभ्यता के सम्बन्ध. 
में जो ऊद्यपोह्द किये हैं; उसका सार डा० रूच्मण स्वरूप जी और 


७ ७७ 


श्री माधोस्वरूप वत्स एम० ए० के शब्दों में अक्लित करते हैं--८ 


मोहएड जाडो 
ईरान के सम्राद डेरियस ( 070७ ) ने भारत के उत्तरीय 
भाग पर शआ्राक्रमण किया और सिन्धु प्रदेश को अपने राज्य सें 


ओर आंखों के अद्जन असिद्ध थे । शान्तिपव में “राजा श॒ंग्रुतपो 
नाम सौवीरेषु महातपा” सौवीर के राजा शह्॒ुतप का भी नाम है । 
महाभारत में, वसाति सिंधु सौबीर का भी उल्लेख है | पाशिनि की 
भष्टाध्यायो में भों सिंधु सोवीर का विशेष उल्लेख है ।- 
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मिलता लिया, इसका उल्लेख नक्त-ए-रुस्तम शिलालेख में मिलता है। - 
इस शिलालेख का काल ईसा से ४१० चष पूष है। प्रायः पाश्चात्य 
इतिहासज्न भारत का प्राचीन इतिहास ईसा से छठी या साधयीं 
शताब्दी पूषे से आरम्भ करते हैं। इससे पहले के काज्न को वे 
ऐतिहासिक काल से प्राचीन काल मानते हैं। भाश्त दी इत्तिहास 
परम्परा के परिडतों की स्घृति, कलि-काल के आरम्भ से सी घहुत 
दूर जाती है । यदि सत्य, द/पर ओर त्रेता युगों की बनत छोड़ दी 
जाय और फैवल वतमान कल्प के विषय में ही विचार किया जाय, 
तो भी, भारतीय परिडतों के मतान्ुसार, भारत का इतिहास कल्ति- 
कालके समकालीन है और ईसा से ३१०३चप पूष आरम्भ होता है । 
पाश्चात्य विद्वान इस लम्बी गणना को सार-रहित मानते आये हैं; 
पर पिछले ग्यारह वर्षों में हड़प्पा ओर मोहजझ्लोदारोईः में उपलब्ध 
पुराने पदार्थों के अध्ययन ने यूरोप ओर अमेरिका फे दिद्वानों के 
सन में एक क्रान्ति पेदा कर दी है। वे अब मानने लग गये हैं कि 
भारत का इतिहास इसा से ३०००-४००० वष पूर्व तक पहुँचता है । 
हृड़प्पा और मोहजझ्लोदारों की उपलब्धियों से भारतीय-इतिहास- 
परम्परा की आशम्रयजनक पुष्टि हुई है; इस लिये भारत के इतिहास 





क यू० पी०, पंजाष, बिहार शआदि में “मोध्झोदारो” उच्चारण 
ही प्रचलित है; परन्तु यद ठीक नहीं है। यद्द सिन्धी शब्द है झोर 
इसका उद्यारण “मोहजझ्ोदड़ो” है। इसका श्रथे है (0एफते ० 
५४6 १८६०” अर्थात्‌ “मृतक फी ढेरी” । किसी भी ऐतिहासिक 

, क्लेख में “मोहझोदड़ो” ही लिखना उचित है; परन्तु, धूं कि, द्विन्दी- 
संसार में “मोहंजोदारो” ही प्रचलित है; इसलिये एमने भी प्रचलित 

. रुप ही रखा है । ( स्वर्गीय डा० लद्मण स्वरूप एम. ए. ) 


द्ण [ वीर पल्ञाबी 
में हड़प्पा ओर मोहझ्ोदारो का.विशेष महत्व है। ह 


मोहझोदारो सिन्धु-प्रान्त में, सिन्धु-नदी के तट-पर, अवस्थित 
है । उत्तर-पश्चिमीय रेल के डोकरी स्टेशन (ऐ,ए ,ए ) से ८ मील 
. पर है इसस्र्थान पर प्राप्त खंडहरों से यह बातें प्रकट होती हैं ॥ 


प्र्येक घर में एक प्राह्ण अवश्य था। घर कम से कम 
दोमं॑जिले अवश्य थे। नीचे-ऊपर, प्रथक-प्रथक परिवार रध्ते थे 
इसी लिये, ऊपर जाने के लिये, बाहर से दी सीढ़ियाँ ऊपर जाती 
थीं। नगर में स्थान का भी खूब उपयोग किया जाता थो। स्थान 
के अभाव के कारण घरों के साथ बाग-बगीचे का कोई भी चिह्न - 
नहीं पाया गया है। यह भी मालूम होता है कि;. स्थानाभाव के 
कारण घरों के खाथ बरासदा इत्यादि बनाने की प्रथा नहीं थी।' 
एक ही घर में, ऊपर-नीचें, प्रथक्‌-प्रथक्‌ परिवारों के निबास से 
सिद्ध है कि, नगर का सामाजिक जीवन भी भाँति रुसंगठित था; 
नहीं तो इस प्रकार परस्पर मित्नकर रहना कठिन हो जाता । 

सोहंजदारो में पतनालों और. नालियों पर विशेत् ध्यन दिया 
जाता था। घरों के पतनाले, जो गली की नालियों में गिरते थे, 
खुले नहीं होने पाते थे । वे सब ढके हुए हाते थे। जितने नी 
पतनाले खोदे गये हैं, वे सब-के-सब ढके हुए हैं। फिर गली की 
नालियां भी खुली नहीं होती थीं। ये नालियाँ भी सब की सब. ढकी 
हुई होती थीं। ये नालियाँ इस नगर की प्रतिष्ठा हैं । इस प्रकार की . 
नालियों, पंजाब प्रान्त की राजधानी लाहौरमें, ४००० बे पीछे भी 
विद्यमान नहीं हैं. । प्रत्येक गली में एक ढकी हुई नाली थी । दोनों . 
तरफ के घरों से इस नाली को छोटी-छोटी नालियों से मिला दिया 
गया है। ये भी ढकी हुई हैं। प्रत्येक गली की नाली बड़ी नाली में 


ह 
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जा गिरती है । ये बड़ी नालियाँ भी ढकी हुई हैं। ये बड़ी नालियाँ 


'एक बड़ नाले में जा मिलती हैं। यह नाला भी ढका हुआ है । उन 
'नांलियों को साफ करने के लिये, स्थान-स्थान पर, गडढें रखे गये 


हैं।' उनमें नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं, जिनसे 


'उत्तर कर भड्ढी लोग नालियों की सफाई किया करते थे। इस प्रकार 


नगरं में खुज्ी गन्दी दुगेन्ध से पूर्ण सड़ी नालियों का दृश्य दृष्टि- 
गोचर नहीं होता था; और, नगर के स्वास्थ्य की भत्ती भाँति रक्षा 
होती थी । 

मोहज्जोदारो के लोगों को स्नान बहुत प्रिय था । प्रत्येक घर में, 
नीचे ऊपर, दोनों मज्िलों में, स्नान गृह बने हुए हैं। इन स्लान-गृहदों 
का फ़र्श पक्का है और एक तरफ ढालू है, जिससे जल न टिका रहे, 
तुरन्त बह जाय | जन, ढके हुए पतनालि के द्वारा, नाली में गिरा दिया 
जाता था। स्नान के इतने प्रेमी होने के कारण जल की बहुत 
आवश्यकता होती थी । अधिक जल की आवश्यकता को पूरी करने 
के लिये प्राय: प्रत्येक घर में एक छोटासा गोल कृप बनवाया गया 
है | यह कप भी पक्का है । कूप की मण्डेरका पत्थर, रस्सी की रगढ़ 
से जगह-जगढ़ घिस गया है। इससे स्पष्ट है कि, जल-रस्सी द्वारा 
हाथों से खींचा जाता था । कूप पर, बर्तन रखने के स्थान में, छोटे- 
छोटे गडढें पड़ गये हैं.। इन छोटे-छोटे क्ूपों के अतिरिक्त गलियों 
के कोरनों पर तथा बानार में बढ़-बड़े कप थे, जो सबवे-साधारण के 
लिये थे । स्लांन के कमरे प्रत्येक्त घर में पाये जाते हैं । इससे सिद्ध 
है कि, मोहझोदारो के लोग निजी सफाई भी बहुत पसन्द करते 
थे। बड़े कूप पतघट का काम देते थे । एक पनघट पर एक पत्थर 
की बच पड़ी है । इस पर बैठ कर महल्‍्ले की ख्रियों, अपने-अपने 
घड़े भरने से पहले गप्प-शप सारा करती होंगी ! 


े [वार पञ्चावा _ 
समय गेहेँ और जो खूब पेदा होते थे । खजूर उनको बहुत प्रिय 
था, साँढ, भेंसा, बेल, भेड़, सूअर, छुत्ता, ऊँट, हाथी उनके 
पशु थे। कघोड़े से वे परिचित न थे। उनकी गाड़ी चार पढ़ियों 
वाली थी । वह प्रायः बैलगाड़ी ही थी। धातु का काम करने में 
वे-लोग चतुर थे। सोना, चाँदी पीतल की छुछ कमी न थी। 
शे'शा भी काम में लाया जावा था। कातना, कपड़े घुनना श्रेष्ठ 
समझा जाता था। युद्ध ओर शिकार में तीर कम्मान का प्रयोग 
होता था । गदा, नेजा, खड्ग इत्यादि भी युद्ध के श्र थे। आरा, 
छोणी. उस्तरा इत्यादि अनेक औजार पीवल ओर ताँबे के बनते 
थे। अमीर लोग सोने चाँदी के आसमूषण पहनते थे ओर गरीब 
लोग स्वीप और पत्थर के | लोग लिखना जानते थे । इनकी मुहरों 
पर लेख लिखे हुए हैं। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता 
ओर मिख्र देश की सम्यता ऊँचे दर्ज की थी। ज्दाहरण के तोरः 
पर रूई का कपड़ा बुनने की विधि सिन्‍्यर के लोगों को ही मालूझ 
थी , अन्य देशवालों को नहीं | इनके से विशाल भवन मेसोपोदा- 
सिया. मिस्र और अन्य प्राचीन देशों में नहीं पाये गये हैं । 
मो:5-जोदारो में उपलब्ध प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से हस 
इस परिग्गाम पर पहुंचते हैं. कि, ये वस्तुएँ एक उच्च कोटि की 
सभ्यता की सूचक हैं। पर यह सभ्यता कोई नूतन सम्यता नहीं 
थी। मोहज्जादारों नगर के स्थापित होने से हक्षारों वष पहले इंस 
सभ्यता का सृत्रपात्र हो चुका था; ओर मोदहज्जोदारों नगर की 
स्थापना से पहले कई हज़ार वर्षो में इस सभ्यता की वृद्धि और 
पुष्टि हुई होगी । जब मह्झोदारो नगर की स्थापना हुईं, तब यह 





#& पशु विकासवाद तथा संधव रब्द से घोड़े की सत्ता रा ड 
ह क्‌ 
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सभ्यता उन्नति के शिखर पर विराजमान थी। इससे स्पष्ट है कि, 
मोहझोदारों नगर की स्थापना से कम से कम दो तीन दृज्ञार वर्षों 
से भी पुरानी यह सभ्यता है। इस सम्पता का आरम्भिकर काल 
७००० या ८००० वर्ष तक पहुंचता है । । 

संसार के और किसी भी देशा की सभ्यता का इतिद्वास इतने 
प्राचीन काल तक नहीं पहुँचता । फलतः: भारत की सभ्यता ही 
प्राचीनतम सभ्यता है | हम निस्संकोच कह सकते हैं. कि, संसार 
की सभ्यता का उद्गम-स्थान भारत ही हो सकता है । 

(डा० लक्ष्मण स्वरूप) 
हड़प्पा 

किसी समय वत्तेमान समय का मिंट्युमरी जिला आजकल 
की अपेक्षा अधिक उपजाऊ था। उन दिनों रावी की दो धाराएं 
हड़प्पा के स्थान पर मिलती थी ! रावी के वर्तमान पाट से यह 
धाराएं दक्षिण की ओर ८ मील पर थीं। उन दिनों व्यास नदी 
भी इस प्रदेश को सींचती थी। सतलुज भी दक्षिण पृषे की ओर 
बहती थी। व्यास के पुराने पाट तथा वतेमान सतलज्ञ का बीच 
का प्रदेश. सोहाग और पारा नाम की छोटी नदियों से सींचा जाता 
था। उन दिनों यह प्रदेश खूब आबाद था। इन स्थानों पर प्राप्त 
खंडडरों से मालूम होता है कि हड्प्पा में नदियों क्या स्थल माये 
से पयाप्त व्यापार होता था। लरकाना के पश्चिम और पंजाब के 
डरा ज्ञात जिलों और बारी दावा और सिंध सागर के बीच में 
कई भरे हुए रसणीक शहर थे । इन डहरों के, हृड़प्पा में रहने 
वाले नागरिकों के साथ अनेक प्रकार के, व्यापार होते थे । ढ़ाया- 
रिज' के जलतिंचित उत्तरी तट पर, हृड़प्पा ३०३८ लैंटं व्यू ड 
ओर ७२५२ लांगीदयूड पर--इड़प्पा रोड से और, पृथ उत्तर 


४ मील पर नाथ बैस्टन रेलवे का एक स्टेशन है। इसके साथ 
वर्तमान दक्षिण पश्चिम की ओर १४ सील पर मिंटशुमरी शहर 
है। इन खंडदरों से यह भी मालूम होता है. कि यहां रहने वालों 
को इन नदियों की जल बाढ़ का भी भय रहता था । उसके लिये 
इन्होंने बंद भी बनाए थे! यह हृड़प्पा, जल बाढ़ के कारण भी 
नष्ट हो गया था। इसके इलावा हड़प्पा से दक्षिण पूषे १३ मील 
पर ओर मिंटगुमरी से दक्षिण पश्चिम में, ११ मील पर 
चक पुरवियाना सयाल में इसी ढंग के खंडहर मिले हूं। इसी 
प्रकार से रोपड़ के नज्ञदीक सतलुज़ के समीप अम्बाला जिले में 
कोटला निहंग में भी इसी प्रकार के पुराने शेष मिले हैं । यह 
इड़प्पा से २२० मील पूव में शिमला की पदाड़ियों के समीप है | 
इनके अवशेष भी हड़प्पा और मोहस्डज्ञारो के समान बते- 
मान मिंटगुमरी जिला और मुलतान कभी आबाद और हरे भरे 
. थे। नदियों के पाट बदलने से सूख गये हैं। 

मोहण्डजाड़ो, हड़प्पा, चक्रपुरवियाना और कोटला निहंग 
के खंडहर एक समान हैं. इनमें एक जैसी बस्तुएँ मिल्रीं हैं। इनकी 
सभ्यता भी एक थी। मोहण्ड जारो के सम्बन्ध में श्रकट किये गये 
चणन इन पर भी लागू होते हैं । 

(श्री० मधुस्वरूप एम. ए, डिप्टी डाइरैक्टर भारतीय आके 

लियोजि ऋल विभाग) 
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[ ७. 
पंचनदीय धर्म ओरे-साहि त्य 


साहित्य और धर्म एक दूसरे के प्रतिबिम्ब होते हैं। इसलिये 
हम कह सकते हैं कि पंवनद निवासी आय बेदिक साहित्य में 
निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार जीवन यात्रा व्यतीत करते थे । वेद 
संहिताओं और मानव धर्म सूत्रों में पांचदद धर्म का स्वरूप 
बित्रित है। सख्री पुरुष स्वयंवर विचाह करते थे। कर्मानुसार 
वर्णेव्यवस्था मानते थे समय २ पर इन वर्णों में परिवतेत भी 
होते थे । एक ही छुल में गुण कम तथा पेशे की भिन्नता के 
फारण--नआरह्मण क्षत्रिय वैश्य शूंद्र रहते थे । 
: ब्राह्मणादि शब्द विशेषण थे, किसी निश्चित सभुदाय विशेष 

को द्योतित नहीं करते थे। ज्यों २ सधुदाय विशेष स्थान विशेषों 
में सीमित होने लगे वर्ण व्यवस्था जठिल होने लगी | उनमें फुला- 
भिमान जन्माभिमान तथा परस्पर ईर्ष्या के भाव पैदा होने लगे। 
. इसकी मालक महाभारत में, शल्य कण संबाद में दिखाई देती है । 

उन रिनों आजकल की भांति सिद्धान्तप्रधान मजहबों की 
उत्पत्ति न हुईं, न उनकी आवश्यकता थी। 

उस समय के धर्स--'ध्रृतति: क्षमा दमोउस्तेयमू , शौचमिद्रिय 
निम्रह; | धीवजिद्या सत्यमक्रोधो दशर्क धर्म लक्षणम--नाम से 
निर्दिष्ट किये जाते थे । वैदिक घमम आये धम्म में मनुष्य को इकाई 
मानकर सव काये किये जाते थे। शआाये उसे कहते थे जो दूसरे 
मनुष्य को अपना सा समसे (आये: यः स्वमिव परसपिपश्यति । 

जो व्यक्ति निस स्थान विशेष में रहकर, वहां के अन्न जल 
से जीवन निवोह करता था वही उसकी साठभूमि जन्म भूमि 


[ वीर पद्चाबी 


मानी जाती थी। उस समय के मयादित मानव समाजमें, जन्मसूलक 
भेदभाव के सूचक कारण तथा चिह्न बहुत कम विद्यमान थे। पंजाब 
उस समग्र के मानव समातन्र का सुरूष स्थान था, उनकी भाषा तथा 
साहित्य ओर धर्मग्रन्थ वेद संत्ता ही थी । 
उस समय की जनता चार वेदिक संदिताओं, ऋगू यज्जु अथव 
साम ओर मानवधम शास्त्र में निम्त प्रकार के पारलोकिक, सामा- 
जिक ओर ऐहिक धरम को मानती थी। 


अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्व देव मत्विजम्‌ , होतार-रत्न घारामम 
ऋग्वेद 
अग्नि के प्रयोग द्वारा हम रह्नों को प्राप्त करें । स्का 
इसे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवों वःसविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय 
कमंणे। अ प्यायध्वमध्न्या इन्द्राय सांग प्रजाबती रनमीवा अयदृया 
मावस्तेन ईशत माघंशसो प्रत्ना अस्मिन गोपतौ स्याम बहचो 
यजमानस्य पशून्‌ पाहि.॥ यजुरवेद के 


आत्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मनचसी जायताम्‌। आराष्ट राजन्यः 
शूर इषव्योति व्याथों 'महारथो जायताम्‌। दोग्ध्री धेनु वेढि 
नडड्बानाशु: सप्ति: पुरंधियोषा रथेश | सभेयो युवाउस्य यजमा- 
नस्य वीरो जायताम्‌। निक्रासे निहामे नः पजन्यो डसि वर्षतु फल- 
बत्यो न ओवधय: पर्यन्ताम्‌ | :. यजुवेंद 


ऐश्वय प्राप्ति के लिये उत्तम कम करें। हमारे घर घन धान्य 
ओर पशुओं से समृद्ध हों। हमारे राष्ट्र में तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण . 
हों। शूर गुणी क्षत्रिय हों। व्यापारी वैश्य हों। दूध देने वाली 
गएएं हों। शीघ्रगासी घोड़े हों । तरुण युवक सभाओं द्वारा कार्ये 
करें। समयानुसार फन्न और वर्षा हो । ह 


प्रथम धारा ] [ ७४७ 


शन्नो देवी रमिप्टये आपो संचन्तु पीतये। शंयो रसि खबन्तु नः | 
श्रथवे० । 
जल के सदुपयोग से शास्ति प्राप्त करें | 
ओश्मू भूभु व. सत्र तत्सवितुवरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्तू । ु गायत्री 
हम सब अपनी वुद्धियों को के प्रधान और परमात्मा के ऐश्व्य 
का उपयोग करे वाली बनाएं । 
> ३ हर > 


: यह आये वैदिक धर्म का निचोड़ है । हमारे पूवेज ६ली धर्म 
को अपना कर संसार के विजेता मांगे दशक बने थे। मानव 
सप्ताज् आये ओर दस्यु दो शुण कमे सूचक विभागों में बटा 
हुआ था । 

सानव धम्म सूत्र में आये! शब्द से निरद्िष्ट मानव समाज के 
लिये गुण कमालुमारी वैदिक वर्णाश्रम मर्यादा का दणन किया गया 
है ओर यह भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद्द्विज 
ज्च्यते ।” सब्र मनुष्य जन्म के समय वरावर होते हैं । संस्कार तथा 
शिक्षा से भिन्न २ वर्णा श्रेणियों में प्रविष्ठ ल्‍ोते थे । अचार शिक्षा 
समाप्ति पर विवाह के साथर वर निय्रत करते थे । विद्यार्थि दशा में 
कोई चरण नहीं होता था | रामायण काल में भी यही अवस्था थी ! 
व्यवहार में पिता अपने पुत्र को अपने जैसा चनाना चाहता था 
इस लिये अपने वर्ण के अनुभार उसे शिज्ञा देने की कोशिश 
करता था। उस प्रसंग में बद पिता के बण से निर्दिष्ठ किया जाता 
था। परन्तु उसका अपना वर्ण 'आचायेस्त्वस्थ यांजातिं विधिवत्‌ वेद 
यारग: । उत्पादयति साविज्या सा सत्याउसाजरामरा' के अनुसार 
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निश्चित करता था| विवाह संस्था भी इस समय बंधनों से स्वतंत्र 
थी। वेद संहिताओं में गुण स्वभावादुसार देश जाति भेद छोड़कर 
स्‍त्री पुरुष को स्वयंचर विवाह करन का, आदेश था । ख्त्री पुरुष के. 
समान अधिकार थे । एक पत्नीत्रत को उत्तम सानते थे। 


मानव धम झ्छोकों के उस समय के प्रचलित विवाह संबन्धों 
को आठ प्रकार के वियाहों में परिगणित कर दिया है। महाभारत 
काल में भी विवाह प्रथा सरल तथा लचकीली थी । रामायण के 
समय में भी स्वयंवर विवाह होते थे। विशेष बन्धन न होते 
थे। उस समय के विविध मनुष्य समुदायों (यक्ष, किन्नर, राक्षस 
गंदर्भ देव असुरों में) के परस्पर विवाह सम्बन्ध होते थे | दशरथ 
का केकय देश की कन्या से, महाभारत में अर्जुन दुर्योधन आदि 
के विवाह दूर २ देशों में हुए थे। घीरे २ मानत्र समाज स्थान _ 
विशेषों में सीमित होने पर, व्यक्तियों में स्थान देश के धर्म का 
अभिमसान पैदा हो गया। विशेष श्रथाएं प्रचलित हो गई । 

सभा समितियों अथवा प्राम पंचायतों द्वारा पुरों और नगरों 
का शासन प्रबन्ध होता था । राजा की संस्था निर्वाचन प्रधान होती 
जनपद गण अपने में से किन्हीं व्यक्तियों को राज कार्य के 
लिये चुनते थे ; वही राजा कहलाते थे। 


उपलब्यसान साहित्य के आधार पर महाभारत काल तक यहाँ 
फी भाषा क्रमशः वैदिक संस्कृत लौकिक संध्कृत और प्राकृत रही । 
यह संस्कृत ही आगे अपभ्रश होकर विविध रूपों में बदलती गई। 
इसका विकासक्रम अष्टाध्यायी में मित्रता है । पंज्ञाबमें उपलभ्यमान 
सब बोलियों में इस संस्क्षत के तद्भव तासम शब्द ६० फीसदी 
मिलते हैं । । 
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समयान्तरमें इसी वेदिक साहित्य को भाषासे लौकिक साहित्य 
ओर संस्कृत का विक्रास हुआ । देवनागरी वर्णोमाला ओर 
संस्कृत साहित्य ही पंचनद की भाषा थी । उसी से उ5त्तरोत्तर ब्राह्मी 
शारदा टॉँकरी,पं जाबी भाषाओं का विकास, देवनागरी व्णेमालाओं 
के साथ होता गया । ११००३० के लगभग मुहम्मद गोरी के आकफ्र- 
मण से पंजाब में विदेशी मुसलमान आक्रान्ताओं के साथ उदू) 
फारसी का उद्‌ अक्षरों के साथ प्रवेश हुआ । अंब्रेज्ञों के शासन से 
रोमन फारसी अक्षरों का भी प्रवेश हुआ | पंजाब की मूल भाषा 
संस्कृत और देव नागरी वण माला हो है। पंजाब में निर्मित 
साहित्य का अनुशीलन करने के लिये संस्कृत वर्ण माला का 
अध्ययन तथा अभ्यास करना पांचनद धम का प्रथम आवश्यक पाठ 
है। इसके बिना पांचनद्धर्म के रहस्थ को नहीं समझा जा सकता । 
इस काल के वीर साहित्य के उद्धरण अ्रद्धित किये जाते हँ--- 
प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु । 
उग्रा: व: सन्‍्तु बाहवोउनाधृष्या यथासथ ॥ ऋ० १०-१०३-१३ 
स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदे, वीलू उत प्रतिष्कसे । 
युष्माकमध्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिन: । ९-३६-२ 
उत्तिप्ठत संनह्यध्वमुदाराः केतुमि: सह ) 
सपा इतरजना रघ्तांस्यमित्राननु घावत ॥ अयथवे० ११-१०-१ 
यदि नो गां हंसि, यद्यश्व॑ यदि पृरुपम | 
त॑ तवा सीसेन विध्यामो, यथ नोडपो अवीरहा ॥ श्र० १-१६-४ 
श्रवीरामिव सामयं शरारुरभिमन्यते । 
उताहमस्मि वी रिणन्द्रपत्नी मसत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:। १०-६८-८ 
मम पुत्रा: शन्र॒दणो, 5त्तो मे दुद्दिता विराद | 
उताहमस्मि सझ्जया, पत्यो मे लोक उत्तम: ॥ ऋ० १०-२४६-३ 





& अग्रतश्वतुरोवेदान्‌ प्रप्रत: स शर घनुः । 


द्वितीय घारा'उि ० 


तक्तशिला का प्रकाश स्तम्भ 


वीरता विद्वत्ता का संगम 


महाभारत युद्ध में पंजाब के ज्ञत्रियों का भारी संख्या में 
नाश हुआ था। उस जन नाश से पंचनद्‌ उजाड़ तथा बोयाबान हो 
गया | पांडव लोग तथा उनके उत्तराधिकारी हस्तिनापुर में रहकर 
शासन करने लगे । महाभारत युद्ध की भयंकरता और जनशक्षि 
के बाद भाग्तीय राष्ट्र में निराशा और उत्साह हीनता के भाव 
प्रबल हो गये । युधिष्ठिर ने ऋश्वमेध यक्ष करके--पुनः भारत में 
जीवन शक्ति का संचार करना चाहा-परन्तु सफलता न हुई। 
धीरे २ काश्मीर का राजवंश, पंचनद्‌ तथा सारत पर अपना 
प्रभाव फैलाने लगा। इस प्रदेश का ज्षत्र बंध महाभारत युद्ध में 
सम्मिलित न होने के कारण अभी तेजस्वी था। 

इसके सम्पर्क से पंचनद में, विद्याव्यसनिता और क्मेकाण्ड 
की ओर जनता प्रवृत्त होने लगी। युधिष्ठटिर के उत्तराधिकारी 
परीक्षित के पत्र जनमे जय ने बढ़े २ यज्ञ करके, अपने राज्य में 
क्रिया शीलता पैदा करने की कोशिश की । इस काल में पंजाब 
की अवस्था का परिचय हमें तक्तशिज्ञारई के खंडहरों, तात्कालिक 
साहित्य, और अड्रोसपड़ोस के, प्रदेशों कश्मीर अफगानिस्तान मध्य 
एशिया के राष्ट्रों के इतिहास से मिलता है । इन्हीं के आधार पर 
पंचनद्‌ का इस काल का ऐतिहासिक वर्णन अद्धित किया जाता है। 
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यत्राशिज्षन्त गुरव: नमस्तस्मे प्रकुमहे । 
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तबशिल्ला 


पंचनद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरों में तक्तेरि शूलिा का: विशेष 
स्थान है। इसके अवशेष शाहढेरी” नाम से हसने अव्दाल से 
दक्षिण पूर्व की ओर आठ मील पर, रावलपिंडी के समीप उपलब्ध 
हुए हैं। भारतीय पुरावत्यविभाग के निरीक्षण में इसकी खुदाई 
हो रही है । 

. इस नगर का वणशुन रासायण काल में भरत हारा तक्षशिल्ा 
बसाने के रूप में किया जा चुका है। भरत के पृत्र तक्ष को यह्‌ 
नगर प्रबन्ध के लिये दिया गया था। महाभारत काल के बाद 
जनमेजय के ससय में, इसका वर्णन मिलता है। महाराजा जनमे- 
जय हस्तिनापुर का काये भाइयों को सॉपकर दक्षशिल्ा पर विजय 
प्राप्त करमे गए थे, और उसे अपने आधीन कर लोट आए थे। 
कश्मीर के विद्याव्यसनी पंडितों के सम्प्क से यह नगर 
शिक्षणालय के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन 
काल सें यह गांधार की राजधानी था। 


प्रीक ओऔर,रोमन ऐतिहासिक इसे 'टेक्षिला! नाम से निर्दिष्ट 
करते हैँ । यह नाम प्राकृतपाली के टक्कशिला का रूपान्तर अतीत 
होता है। संस्कृत में इसे तक्त शिला कहते हैँ। रामायण महाभारत, 
पाशिनि घष्टराध्यायी में इसी नाम से निर्दिष्ट किया गया है। दन्त 
कथा प्रचलित है कि जनमेजय ने, यहीं तक्षक सर्पयक्ष किया था; 
ओर यज्ञ द्वारा तक्षक जाति को--जीता था। यद्द तक्षक जाति ही 
समयान्तर में टक्क जाति नाम से इतिहास में प्रसिद्धहुई प्रतीच होती 
है। तत्षशिला उत्तर भारत सें, शिक्षा के केन्द्र के रूप में ख्यात 
था। यहां दूर २ स्थानों से, राजगृह वनारस मगध मिथिला से 
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विद्यार्थी अनेक विद्याएं पढ़ने आते थे। अभाग्यवश इसके शिक्ता 
सम्बन्धी कार्योके सम्बन्ध में विस्तृत वशेन कम मिलते हैं। सिकन्दर 
के समय तक, यह स्थान विद्वान दाशनिकों के लिये प्रसिद्ध था। 
उपलभ्यमान ऐतिहासिक अमाणों से प्रतीत होता है कि $सा से पृ 
छठी सदीमें परशियन ने भी इस पर आक्रमण किया था। सिकन्द्र 
के बाद ईसा से दो सदी पहले इंडोबैक्टीयेन ने इसे अपने 
आधीन किया था| छकुशान लोगों ने ईसा की पहली सदी में इस पर 
अपना अधिकार स्थापित किया था। इन आक्रमणों के कारण 
विद्यास्थान की दृष्टि से इस नगर पर अतिकूल ग्रभाव पड़ा। धीरे२ 
यह स्थान निरन्तर विदेशी आक्रमणों के कारण उजाड़ होने लगा। 
इनको रोकने के लिये भारत की मुख्य राज शक्ति ने, उत्तर भारत 
में इसे अपनी राजनेतिक ओर सैनिक शक्कि का कैन्द्र वनाया । ., 
... मौयेवंश के सम्राद अशोक ने यहां युवराज दशा में शासक 
की हैसियत से काये किया था। इसके बाद शुप्त बंश के राजा 
भी अपने प्रतिनिधियों को यहां नियत करते रहे । अफगानिस्तान 
की ओर से आने वाले आक्रान्ता भी यथावसर इस पर अधिकार 
प्राप्त करने की कोशिश करते रहे । इस राजनैतिक संघषे से यह 
स्थान विद्यास्थान न रहकर, राजशक्तियों के संघर्ष का स्थान बन 
कर शाहढेरी के नामसे प्रसिद्ध हो गया | धीरे२ यहां की विद्याधारा 
कश्मीर की ओर प्रवृत्त होकर श्रीनगर में केन्द्रित होने लगी और 
कश्मीर उत्तर भारत में संस्कृत विद्या;का केन्द्र बन गया । 

इन खंडहरों में तीन पृथक २ नगरों के अवशेष दिखाई देते हैं। 

(१) वीर, मोयकाल तथा उससे पूरे के शेष | 

(२) सर काप--इंडोप्रीक, पारथियन और कैडफाइसस प्रथम | 

(३) सर सुख--कनिष्क समकालीन | अधिकांश अवशेष 
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बुद्धकालीन प्रतीत होते हैं। बुद्ध काल से पहले के अवशेष, संभवतः 
खंडहरों की निचली तह में हों । बुद्ध से पहले पंजाब तथा भारत 
की परिस्थिति पर प्रकाश डालने वाले शब्द संकेत पर्याप्त मात्रा में, 
तन्नशिला में शिक्षा प्राप्त, प्रसिद्ध बीर विद्वान अद्वितीय वैयाकरण 
पाणिनि की अटष्टाध्यायी और उणादि पाठ तथा धातु पाठ में 
मिलते हैं। 
तक्षशित्षा में उपलभ्यमान खंडहरों से यह बात स्पष्ट मालूम 
होती है कि इस स्थान पर त्राह्मी लिपि के स्थान पर खरोष्ट्री लिपि 
का प्रचार हो रहा था। यह खरोष्टी लिपि/परशियन राजशक्कि की 
अलमेनियन लिपि का रूपान्तर थी। विदेशियों के सम्पर्क से 
तक्षशिल्ला के प/ख्यक्रम में भी विदेशी सभ्यता तथा विदेशी शिल्प 
ओर विदेशी लिपि का थोड़ा बहुत असर होना स्वाभाविक था। 
परन्तु इस दिशा में कोई स्थिर विशेष प्रभाव तक्षशिला के 
शिक्षा क्रम पर पड़ा प्रतीत नहीं होता। तक्तशिला में संस्कृत 
ओर देवनागरी त्राह्मी की ही मुख्यता रही | वतमान समय के ढंग 
पर संगठित विश्वविद्यालय नहीं था। दूर २ देशों के विद्वान यहां 
आकर परण्पर ज्ञानचर्चा करते थे और एक दूसरे से विद्या प्राप्त 
करते थे। बोद्ध जातकों के उल्लेख के अनुसार यहां के शिक्षक्रों के 
आधीन २००० विद्यार्थी शिक्षा पते । जातक के अनुसार भिन्नर 
देशों के राजकुमार थोग्य विद्वानों से यहां धनुर्विया भी सीखते थे। 
विद्यार्थियों के शिक्षण तथा रहन सहन का क्या प्रवन्ध था, इस 
विपय में विस्तृत वशन नहीं सिलता। जातकों के विवरण के 
अनुसार बुद्ध के समकालीन कौशल राजा प्रसेनजित ने तक्ष- 
शिला में ही शिक्षा पाई थी। बनारस, उज्नयिनी के राजवंश शस्त्र 
विद्या सीखने के लिये अपने राजपुत्रों को यहीं भेजते थे । तक्ष- 
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शिला राजनेतिक परिस्थितियों तथा यहां के सैनिक शिक्षण के 
अलुकूल वातावरण के कारण धनुर्विद्या और शब्वविद्या के लिये 
विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इधर के रहने वाले स्वभावतः बीर 
ओर शखविदा के शोकीन होते थे। आज भी यहां की जनता 
स्वभावतः श्र विद्या से रुचि रखती है ।- विम्बिसार के पूत्र 
राजकुमार जोबक ने तक्षशित्रा में सात साल तक रहकर आयुर्वेद 
ओर शल्य विद्या में प्रावीण्य आप्त किया था । यहां पढ़ने के लिये. 
आने वाले विद्यार्थी प्रायः १६,९१७ साल की श्रायु के होते थे।. 
ओर ६-७ साल तक शिक्षा प्राप्त करते थे । इस समय तक वर्ण- * 
व्यवस्था जटिल नहीं हुईं । बिना वर्ण भेद के विद्यार्थी एक साथ 
शिक्षा प्राप्त करते थे। बनारस के ब्राह्मण पुरोहित ने अपने पुत्र , 
को धलुर्विया में कोशल्य ग्राप्त करने के लिये भेजा था ! ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको पढ़ने के लिये, विषय निवाचन में पूरी छुट्टी 
थी। तक्कशित्ला विश्व विद्यालय के वातावरण में वीरता और 
विद्वत्ता का सुनहरों सम्मिश्रण था । जब तक तज्ञशिल्षा की छत्र 
छाया में, पंचनद निवासी जनता ओर नेता विद्वत्ता ओर बीरता 
को एक साथ अपनाते रहे, तब तक कोई विदेशी शक्ति यहां पेर 
नहीं जमा सकी | निरन्तर आक्रमणों से विद्धत्ता क्ञीण होने लगी । 
राजशक्ति भी निबेल होने लगी । केवल वीरता ने पंजाबियों को 
चीरता--सिपाहियों की वीरता का--डपासक बना दिया। इन दीर 
सिपाहियों का प्रयोग समय २ पर राजशक्षियां करतो रहीं | विद्वत्ता 
हीन पंजाबी, वीर सिपाही के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं । 

जातकों के अनुसार तत्षशिला में, तीन बेदू, १८ विद्याएं ओर 
शिल्प की शिक्षा भी दी जाती थी। शिल्प में--आयुर्वेद शल्य 
चिकित्सा, धलुर्विया, सैन्य शिक्षण, ज्योति, सर्पविद्या आदि 
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सम्मिलित थे। वेदों के साथ २ वेदान्त उपनिपदों की भी शिक्षा 
' दी जाती थी। सिकन्दर यहां से एक दाशनिक योगी को भी अपने 
साथ ले गया था। कुशान साम्राज्य के पतन काल तक यह स्थान 
शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित होता रहा । कुशान वंश के बाद 
जंगली यूचियों ने इसे तहस नहस कर दिया। 

2५वीं सदी में फाह्यान के समय में यह स्थान शिक्षा की दृष्टि 
से महत्वपूर नहीं रहा था । 

वीं सदी में हुणों ने इस स्थान फो स्वधा नष्ट कर दिया 
था। जब तक तक्षशिला से चीर विद्वान पैदा होते रहे पंजाबी 
स्वतंत्रता का जीवन व्यत्तीत करते रहे । 

पाणिनि 

“येनधौता गिर:पुंसाम्‌ । विमलै:शब्द वारिमि: । तमश्राज्ञानजं 
भिन्‍न॑ तंस्ते पाशिनये नमः |? 

“शब्द जलों द्वारा महुष्यां की वाणियों को पवित्र करने वाले 
और अज्ञानांधकार को दूर करने वाले पाणिनि को नमस्कार है। 

तत्ञशित्ञा विश्वविद्यालय के पाशिनि जैसे योग्य प्रतिभाशाली 
शिष्य ने भी इसका नाम अमर कर दिया। जब त्तक पाणिनि 
की अष्टाध्यायी तथा व्याकरण विद्यमान है, तत्षशिल्ा का लाभ 
नहीं मिट सकता । 

सिंधु और छुम्मा नदी के संगम पर, शालातुर स्थान में यास्क 
के पीछे और बुद्ध से पूबे, लगभग ७प्तदी ई०पू्व पणि के घर दाक्षी 
नामकी महिला की कीख से पाशणिनि का जन्म हुआ। प्रचलित दन्त- 
कथाओं के अनुसार पाणिनि तक्षशिला में शिक्षा ग्राप्त करने गये । 
वहाँ उपवर्ष आचाये से, इन्होंने व्याकरण शास्त्र का विशेष अध्य- 
यन किया । परिणाम रूप अष्टाध्यायी का निर्माण किया; और 
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शिला राजनैतिक परिस्थितियों तथा यहां के सैनिक शिक्षण के 
असुकूल वातावरण के कारण धनुरविया और शबविद्या के लिये 
विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इधर के रहने वाले स्वभावतः वीर 
ओर शख्रविया के शोकीन होते थे। आज भी यहां की जनता 
स्वभावतः शम्र विद्या सें रुचि रखती है | विम्बिसार के पृत्र 
राजकुमार जीवक ने तक्षशित्ला में सात साल तक रहकर आयुर्वेद 
ओर शल्य विद्या में प्रावीण्य प्राप्त किया था। यहां पढ़ने के लिये. 
आने वाले विद्यार्थी त्रायः १६,१७ साल की आयु के होते थे। 
ओर ६-७ साल वक शिक्षा प्राप्त करते थे ! इस समय तक वर्ण- ' 
व्यवस्था जटिल नहीं हुईं । बिना बण भेद के विद्यार्थी एक साथ 
शिक्षा प्राप्त करते थे। बनारस के ब्राह्मण पुरोहित ने अपने' पृत्र 
को धनुर्विदा में कोशल्य ग्राप्त करने के लिये भेजा था । ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको पढ़ने के लिये, विषय निवाचन में पूरी छुट्टी 
थी। तत्षशित्ना विश्व विद्यालय के वातावरण में वीरता और 
विह्ता का सुनहरी सम्मिश्रण था । जब तक तक्ञशिला की छत्र 
छाया में, पंचनद निवासी जनता ओर नेता विद्धत्ता और वीरता 
को एक साथ अपनाते रहे, तब तक कोई विदेशी शक्ति यहां पैर 
नहीं जमा सकी | निरन्तर आक्रमणों से विद्वत्ता क्षीण होने लगी । 
राजशक्ति भी निबेल होने लगी। केवल दीरता ने पंजाबियों को ' 
वीरता--सिपाहियों की वीरता का--डउपासक बना दिया | इन वीर 
सिपाहियों का प्रयोग समय २ पर राजशक्तियां करती रहीं | विद्धत्ता 
हीन पंजाबी, वीर सिपाही के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं | 

जातकों के अनुसार तक्षशित्रा में, तीच वेद, १८ विद्याएं ओर 
शिल्प की शिक्षा मी दी जाती थी। शिल्प में--आयुर्वेद शल्य 
चिकित्सा, धलुर्वि्या, सैन्य शिक्षण, ज्योतिष, सर्पविद्या आदि 
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सम्मिलित थे । वेदों के साथ २ वेदान्त उपनिषदों की भी शिक्षा 
दी जाती थी। सिकन्दर यहां से एक दाशनिक थोगी को भी अपने 
साथ ले गया था। क्ुशान साम्राज्य के पतन काल तक यह स्थान 
शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित होता रहा | छुशान वंश के चाद 
जंगली यूचियों ने इसे तहस नहस कर दिया। 

४५वीं सदी में फाह्यान के समय में यह स्थान शिक्षा की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण नहीं रहा था । 

४वीं सदी में हूणों ने इस स्थान फो सबंधा नष्ट कर दिया 
थधा। जब तक वक्षशितल्रा से वीर विद्वान पेदा होते रहे पंजाबी 
स्वतंत्रता का जीवन व्यत्तीत करते रहे 

पराश।न 

“येन्रधौता गिर:पुंसाम्‌ । विमलेःशब्द वारिसि: | तमग्ाज्ञानलं 
भिन्न तस्मे पाशिनये नमः |? 

“शब्द जलों द्वारा मनुष्यों की वाणियों को पविन्न करने वाले 
ओर अज्ञानांघकार को दूर करने वाले पाणिनि को नमस्कार है। 

तत्षशित्ञा विश्वविद्यालय के पाशिनि जैसे योग्य प्रतिभाशाली 
शिष्य ने भी इसका नास अमर कर दिया। जब तक पाणिनि 
की श्रष्टाध्यायी तथा व्याकरण विद्यमान है, तक्षशिल्रा का नाम 
नहीं मिद सकता । 

सिंघु और छुम्भा नदी फे संगम पर, शालातुर स्थान में यास्क 
के पीछे और बुद्ध से पूषे, लगभग ७छदी ई०पूथ पणि के घर दाक्षी 
नाम्की महिला की कीख से पाणिनि का जन्म हुआ। प्रचलित दन्त- 
कथाओं के अनुसार पाणिनि तत्तशिला सें शिक्षा प्राप्त करने गये । 
बहोँ उपवर्ष आचाये से, इन्होंने व्याकरण शास्त्र का विशेष अध्य- 
यन किया। परिणाम रूप अटष्टा्यायी का निर्माण किया; ओर 
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पाटलिंपन्र सगध की विंद्वत्परिषद्‌ में उस ग्रंथ को उपस्थित किया 
ओर तात्कालिक विद्वानों द्वारा उसकी अह्वितीयता को स्वीकार 
- कराया । ह 

“इतिहास पर दृष्टि-पात करने से हम कह सकते हैं. कि बुद्ध . 
के काल में यानी ईं० सन्‌ से लगभग ४०० वषे पूर्व अथवा इस 
समय के कुछ और पूर्व सामान्य जनसमूह की वोल-चाल की भाषा 
संस्कृत न थी। निमश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि वह कितने 
बष पूव सुप्त हो गई थी। पाणिनि इं० सन्‌ से लगभग ८००-६०० 
बे पूजे हुआ। उस समय सभी लोग संस्कृत साथा बोलते थे । 
पाणिनि.के समय 'संस्कृत' तथा प्राकृत' शब्द ही न थे। उसने 
तो संस्कृत! के लिए 'भाषा? शब्द का उपयोग किया है। अथांत्‌ 
हम यह कह सकते हैं कि पाशिनि के समय में संस्कृत भाषा 
जिन्दा थी” ( श्री चिन्तामणि पेय ) 

यह भी दनन्‍्त कथा प्रचलित है. कि पाशिनि वाल्यावस्था में 
जड़मति थे । निराश और हताश होकर हिमालय में तपस्या करने 
चले गये । महेश्वर नाम के गुरु की सेवा में रहकर तपस्या द्वारा 
उसे प्रसन्न करने की कोशिश को । अन्त में उन्हें सफलता मिली | 
सेवा तथा तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर वे आनन्द विभोर होकर 
डमरू बजाकर विद्या दान के संकेत चिह्न “ननाद ढकां 
नवपंचवारम्‌” १४ वार डमरू बजाकर १४ सूत्रों का उपदेश 
दिया। इन १४ सूत्रों को आधार बनाकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
का निर्मोण किया । आज भारतीय साहित्य तथा भारतीय प्रच- 
लित भाषाओं पर इस वर्णमाला की अमिट छाप दिखाई दे रही है। 

उस समय पंचनद्‌ तथा भारतीय राष्ट्र में जो भी शब्द साहित्य 
विद्यमान था, उसका अन्ुुशीलन और पर्योलोचन कर पाणिनि ने अष्टा- 
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ध्यायी का निर्माण किया। इस प्रसंग में.-अष्टीध्यायो उणादि पाठ 
और धातु पाठ में अ्लित शब्दों को हम उसे, रसुंझय-की: विकैसित 
) 
सभ्यता के शेष शब्द-चिह् कह सकते हैं। जिसेध्प्क्रार--तच्षशिला 
मोहरड जाड़ो ओर हड़प्पा के खंडहरों में उपलब्यमान अवशेषों 
छारा उनकी आकृति तथा उन पर अंकित छापों को देखकर 
ऐतिहासिकों ने तात्कालिक सभ्यता का स्वरूप जनता के सामने 
रखा है; उसी प्रकार पाणिनि के सूत्र पाठ उणादि पाठ ओऔर 
धातु पाठ में अद्धित शब्दाचली से उस समय[|की सभ्यता तथा 
स्थिति को चित्रित किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम विषय 
६४8२५ | का संक्षिप्त संग्रह पाठकों के मनोरंजनाथ अंकित 
कर 


१, राजनेतिक ओर भीगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाले शब्द 

(क) सभा राजा मनुष्य पूर्वा, राजसूय, जनपदशब्दाव ज्षत्रियादल_ 
छुद्रक मालव, राज राजन्य राजपुत्र वत्स मुष्या द्ुु न, विषयो 
देशे, राष्ट्रपति प्रामपति छुल्पति आयुधजीविसंधाद । 
ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ,सम्राजः ज्षत्रिये, श्राह्मण राजन्यातू | 
सेना | भल्लपाल, आग्रेय, आ रट्ट, न्याय धर्म साक्षी, सचिवा, 
युवराज, दृशग्रास, कुरुपंचाल । 

इन शब्दों से स्पष्ट है कि उस समय राजनैतिक संगठन 
सम्बन्धी संस्थाएं विकसित हो चुकी थीं। जनतंत्र ओर राज़तंत्र 
पद्धतियां प्रचलित थीं । 

(ख) नगरों और नदियों के नाम:--मद्र, मगधघ, उदकू च विपाशः 
'वाह्दीक, देविका, चन्द्रभागा; नयाम्‌। जलंधर उशीनर गंगा। 
लक्का, उद्लयित्ती, गया, मथुरा, वत्षशिला, पुष्कर, जम्वू। 
चम्पा कश्मोर बलभी, दक्षिणापथ, साकेत, कच्छ सिंघु, बरस; 
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गांधार, दरद, ऋम्बोज, सगधकलिज्न, उदीच्य । 

(ग) मार्गों के लास तथा प्राकृतिक घटनाओं के वश क्रम:--हीप, 
अलुससुद्र, वसन्‍्त, मीष्स, वषो, शरदू-तःहेमन्त शिशिरः बषेका 
ऋतुक्रम है। उडुप | देवषथ । हंसपथ। वारिपथ | रथ पथ। 
स्थत्न पथ । करिपथ। अजपथ। राजपथ | शवपथ | शंकुपथ। 
सिंघुपथ | पारस्कर । अन्तरीप, समुद्रान्ताविमनुष्ये समुद्रिय: | 

(घ) ऐतिहासिक नामः--बासुदेवाजु नाभ्यांबुन्‌ । जनमेजय: । 
मिन्रेचों, विश्वामित्र:। गांडीव। सात्यंकामि | 'विभीषण | 
पुलस्ति | सरत, सारत, रावणि। देवासुर रच्षोसुर । 


२, शिक्षा पद्धति और साहित्य स्वरूप निद्शक शब्दः- 

(क) शब्द ख्छोक गाथा सूत्र मंत्र पद, भाषायों, हन्द्सि अधिकित्य- 
कृते अन्‍्थे । भिक्तुचट सूत्रयो: | छन्द्सिच। अध्ययन तपसी, 
ऋकसामे । अश्वपति, ज्ञानपति, काव्य, उकथ, लोकायत, 
संहिता पदक्रम, संघट्ट, परिषद्‌, क्रमपढ, शिक्षा सीमांसा, 
सामन छन्दोभाषा न्याय निरुक्त निगम; वास्तुविद्या, ज्षत्रविद्या, 
अक्लविद्या, उपनिषद्‌ शिक्षा, 'चतुवेद, चतुरवेण, चतुराश्रम, 
सर्वेविद्य, पुरोहित उपाध्याया आचायो-ल्ात चेद-समाप्ती ल्ा- 
तक-वर्णों त्रह्मचारिखि । लिपि, लिपिकार, यवनानी, गशित। 


३, सामाजिक संगठन स्वरूप का निरूपण करने वाले शब्द! 
खो पूंचच । पुमान्‌ द्विया। स्वतंत्र: कती। अबक्ता श्रेत्रिया 
ध्यापक । अये: स्वामिवैश्ययो: । आर्यो ब्राह्मण कुमारयो: । 
साप्तपदीन सख्यम्‌। आयेहलम । त्राह्मणवत्त ज्ञत्रियवत । 
शुद्रायेम्‌ ( आयांणां शूद्र: और शुक्र आये; ) शुद्राणा मनिर 
बसितानाम्‌। श्रमण श्रमणा; म्रमजिता, दासी चंधकी | दंप 
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अपस्य॑ फौत्र प्रभृति गोत्रमू | अहेतो जुप्च । महाजन पं॑चजन | 
चांडाल । निशद्‌, कमोर, कलाल ब्राह्मण, अमातापुत्र, कृत्रिम- 
पुत्र-पुत्क । अध्यात्म-अधिदेव, अधिभूत । खजूर खज्ञार 
चस्त । शिवखदिर । कमार यचनः । कारावंधने केशश्मश्र- 
सर्लातक शजाने | यचनमुंड | अध्यापक उप्रखरम्‌ आराशस्रम्‌ । 
यौवन कलह | आप्तिक नास्तिक । रक्षोहायातुहा। खक्षृ- 
खरुर ननद | र्रीकुमार्य । म्लेच्छ । दासमित्र | अश्वपाली । 
समाज में आश्रम-बर्णात्यवस्था तथा पारिवारिक संस्था पूर्ण 
रूए से विकसित हो चुकी थी। समाज संगठन में आये जाति ने शूद्र 
फो उचित स्थान दिया हुआ था। आय हल चलाते थे। कृषि का धंधा 
आायो का भी प्रिय धंधा था। उस समय का समाज विविध भागों 
में बंदा हुआ था । इससे प्रतीत होता है कि उस समय का भारतीय 
ओर पंवनद निवासी मनुष्य समाज सामाजिक राजने तक तथा 
शिक्षा की दृष्टि से परग्माप्त उ्नत तथा विकसित था। पारिनि ने 
अपने सूत्र पाठ गण पाठ और धातु पाठ द्वारा भारतीय इत्तिहाप 
की अमूल्य सेबा की हैं. - 
पाशिनि के जीवन के सन्वन्ध में कोई विस्तृत घर्णन नहीं 
मिलता । इतना प्रतीत होता है. कि इनका देद्दान्त कहीं जंगल में 
चिचरते हुए सिंह द्वारा हुआ था। बह स्वतंत्र प्रकृति वीर चिद्दानों 
की भाँति जंगलों में चिचरते हुए परलोक गये थे। उतके समय 
फौन राजा था। उनका उत्तराधिकारी कौन धा--इस विपय में 
कोई प्रमाशित जानकारी उपलब्ध नहीं होती । 
इनको रचता अटष्राध्यायी अमरकृति है। भारतीय विह्यान 
संडल इसके आगे सिर क्रुकाती रही है। भारत के विद्यापीठों 
काशी कास्‍्मीर में इसक्ना पारायण होता रहा । पतंजलि जैसे 
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विद्वानों ने इसकी व्याख्या में महाभाष्य जैसे महाग्रंथ लिखे! 
परन्तु दिया तले अंधेरे! की लोफोक्ति के अनुसार पाणिनि के जन्म 
स्थान शालातुर ओर पंचनद में उस कृति की अक्षम्य-अवहेलना 
होती रही है ! | 

परन्तु इस २०वीं सदी में, जालंधरान्तगेत करतारपुर में 
श्री स्वामी विरजानन्द जो ने, ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा पुनः आष्ट्राध्यायी 
का प्रचार ओर उद्धार कराया। ऋषि दयानन्द ने आय समाज 
द्वारा पंजाबी जनता का इस ओर ध्यान खींचा है। परिणामतः 
बतंमान युग में पंजाब युनिवर्सिटी के अद्वितीय विद्वान्‌ पं० गुरुदत्त 
जे अष्ठाध्यायी. प्रचार का काम अपने हाथ में लिया और पाश्चात्य 
सभ्यता तथा पाश्चात्य विचार धाराओं के विपरीत वातावरण में 
भी पंजाबी युवक बिद्यार्थियों को स्वयं अष्टाध्यायी पढ़ाने का काय 
प्रारम्भ किया था | 

पंडित गुरुदत के जीवन काल तक यह यत्न जारी रद्दा। 
पं० गुरुदत्त ने कैमिस्ट्री के विद्यार्थी तथा प्रोफ़ेसर होते हुए भी 
शष्टराध्यायी द्वारा संस्कृत का प्रचार कर सर्दियों से पंजांबियों की 
ओर से पाणिनि मुनि के प्रति प्रकट की गई उपेक्षा के 
प्रति शोध भें, इतज्ञता प्रकट करने का यत्न किया। 
सब्चें पंजाबियों का कतेव्य है कि वह पंडित गुरुदत्त की भाँति 
अ्रष्टाध्यायी ओर संस्कृत को अपनाकर तक्षशित्रा के विद्वान 
विद्यार्थी पाणिनि की चलाई परम्परा को पुनः जीवित जाग्रत 
करें। इस दृष्टि से हरेक पंजाबी को अष्टाध्यायी पर-आश्रित 
संस्कृत का अध्ययन कर पंजाबी साद्ित्य का निर्माण करने में 
पभ्वृत्त होना चाहिए। 
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[२] 
मध्य छाशिया में पश्चनद के वीर सेनिक 


४४० ई० पूवे का समय है । सारतबर्प के उत्तर प्रदेश में 
'बैक्लोनिया मीडिया और परशिया के राजाओं में संघप हो रहा 
था। वैविलोनिया के राजा नेरिगलिसर ने और उसके मुकाबले में 
परशिया ओर भीडस लोगों के तरुण राजकुमार साइरस सि 
कैरस मे ४६० ई० पूव में भारतवर्ष सिन्धु देश में अपने राज- 
दूत सहायता तथा मध्यस्थी के लिये भेजे। ज्ैनोफन अपनी 
साइरो मीडिया पुस्तक के पु० २९ पर लिखता है | 
सिक्‍्सैरस परशिया के राजसिंहासन पर बैठा ही था कि उसे 
एक भयंकर युद्र में उलकना पड़ा। उसे पता चला कि वैविलोन 
के राजा नैरिगलिसर ने उसके ,विरुद्ध लीडिया के राजा तथा 
अन्य अनेक राजाओं को इकट्ठा करना शुरू किथा है और राजदूतों 
द्वारा भारतवर्ष के राजा के पास यह खबर भेजी है कि परशिया 
मीडस के लोग मिल कर अड्डोस-पड़ोस के राष्ट्रों की अपने अ्रधीन 
ब.रने की योजनाएँ घना रहे हैं, इसलिये इनका विरोध करने फे 
लिये भारी तय्यारी करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सिन्धु देश के 
राजा ने अपने दृत मीडिया के राजा के पास असली हालांव 
जानने के लिये भेजे। राजदूतों की रिपोर्ट से पता चला कि 
घेविलोनिया के राज़ा ने पहले आक्रमण किया है ओर बह दोपी 
है। सिक्सेरस ओर उसके पुत्र साइरस का पक्त न्‍्यावयुक्त और 
सचाई पर आश्रित है। इस पर सिन्धु देश के राजा ने अपने 
आझापको सी परशिया का भिन्न घोषित किया और बैबिलोनिया 
के विरुद्द सहायता देने का वचन दिया । इस विपय पर लिखते 
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हुए मि० रौलिन्स (५० १२६) पर लिखते हँ:-- 

एक दिन साइरस अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहा था| 
सिक्‍्सेरस ने एक संदेशवाहक द्वारा उसे घुला भेजा ओर कहा कि 
सिन्धु देश के राजा के दरबार से राजदूत आए हैं | उनसे भेंट के 
समय तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक दे इसलिये तुम शीघ्र राजसी 
ठाठबाट के साथ दरबार में उपस्थित हो। साइरस वेश परिवर्तेन 
किये बिना, जिस स्थिति में था उसी में तत्काल सिश्सरस के पास 
' यहुंचा । सिक्सेरस ने कहा कि सिन्धु देश अथवा भारतवर्थ के 
' राजदूत का सम्मान करने के लिये तुम्हें अच्छे राजसी वेश में 
आना चाहिए था। साइरस ने निवेदन किया कि आभुषण तथा 
सज-घज के साथ आने में--आपकी आज्ञा पालने भ विलम्ब 
होता; तत्काल आपकी आज्ञा पालन के लिये पसीने से तरवतर 
अवस्था में मेरा उपस्थित होना आपके लिये अधिक मान और 
गौरव की बात है । में आपकी आज्ञा पालने में कितना तत्पर हूँ) 
इससे यह प्रकट होता है। 

सिक्सेरस ने भारतीय राजदतों को दरबार में निमंत्रित किया 
“ झौर उनके यहां आने का कारण पूछा । भारतीय राजदूंतां ने कहा 
' कि हमें भारतवर्ष के राजाने मीडस ओर बैविलोनियन राजाओं के. 
पघैमनस्य तथा पारस्परिक युद्ध के कारणों को मालूम करने के लिये 
भेजा है। यह भी आदेश दिया है कि हम दोनों पक्षों की वार्त सुन 
कर यह पता करें कि दोप क्रिसका है और किसका पक्ष न्‍्यायएूणो है । 
जिसका पक्ष न्‍्याययुक्त होगा भारतीय राज्ञा उसकी सहायता करेंगे। 
भारतीय राजदतों ने दोनों पत्तों की बातें सुनकर मीडिया के राजा 
के पक्ष में सहायता देने का निश्चय किया। भारतीय सिपाहियों 
की सद्दायता से सिक्सेरस और साइरस विजयी हुए । बेविलोनिया 
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का राजा हार गया । लीडिया का राजा क्रैदी बनाया गया | उसकी 
राजधानी सार्डित पर साइरस ने अधिकार कर लिया। इसके वाद 
साइरस के विशेष गुणों तथा उसकी वीरता के कारण उसका 
यश फैलने लगे | सिक्सेरस को उससे ईरष्यां पैदा हो गई। उसे यह 
भय हुआ कि कहीं यह मीडिया के राजवंश को भी नष्ट-श्रष्ट न कर 
दे। उप्तने साइरस के विरुद्ध पड़यन्त्र रच कर उसे मरवाने की 
कोशिश की | साइरस को इसका पता चलन गया । उसने मौका 
देख कर सीडिया से निक्रल भागना ही उचित समझा ओर वहां 
से जाकर उसने परशिया वालों को मी डिया के विरुद्ध विद्रोह करने 
के लिये प्रेर्ति किया। इन परशिया--प्रीडिया युद्धों में परशिया 

ला को चर बार पराजित होना पड़ा । साइरस का पिता कैम्बी 
सेस प्रधम भी इन युद्धों में मारा गया। और परशिया की राजधानी 
(?व्प्श्नंएथापरए०१०) पसरगढ़ी को मीडिया की सेनाओं ने घेर 
लिया। साइरस ने चाल्डियन के द्वारा भारतीय राजा के पास 
सहायता के लिये राजदूत सेज्ा और कहा कि यदि मुर्के इस युद्ध 
में सफलता हुई तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारतीय राजा को इस 
सहायता के लिये अनुताप करने का अवसर प्राप्त नहीं दोगा। 
भारतीय राजा ने साइरस को जन ओर धन की पर्याप्त सद्ायता 
भेजी। इससे साइरस ने अपनी सेनाओं की शक्ति को बढ़ाया। 
घप्तासान युद्ध हुआ। सिक्‍्सेरस श्रौर एसीएजस पराजित किये 
गये ओर साइरस के बन्दी बने । परिणाम यद्द हुआ कि मीडिया 
की प्रजा तथा सेनाओं ने साइरस की आधीन्‍ता स्वीकार की आर 
उसे अपना राजा स्वीक्वार किया । इस प्रकार भारतीय सनिर्का की 
सहायता से साइरस परशियन साम्र,ज्य का सम्राद बन गया। 
साइरस ने भारतीय राजदूतों का उदारता तथा सन्मान पूर्वक 
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अभिनन्दन किया। यह भारतीय सैनिक पंजाब पंचनद सिधु देशके 
बोरसिपाही थे । इस विषय के उपलक्ष्य में शककात्न स्थापित फिया 
गया | यह समय ४५० बी० सी० है। भारतीय साहित्य का शककाल 
यही है। भारतीय सैनिकों की सहायता से श्राप्त बिजय की स्ट्ृति 
में प्रचलित #शककाल का भारतीय साह्ट्य में निर्दिष्ट होना 
स्वाभाविक है। 

इसप्त प्रकार हमने देखा कि भारतीय पंचनदीय सैनिकों ने मध्य 
एशिया को अपने प्रभावसे प्रभावित शिया था। इस सदीमें भी भारतोय 
सैनिक समयर पर इस भूषदेश पर अपना पराक्रम दिखाते रहे हैं । 


साइरस की शिक्षा दीज्ञा भारतवासियों--पंचनदवासियों में . 
प्रचलित पद्धति से मिल्रतों जुलती थी । लाइरस के जीवन काल में 
भारतवासी--पर शिया में विशेष प्रभाव रखते थे--परन्तु साइरस 
की मृत्यु के बाद--उसके उत्तराधिकारी डेरियस ने--इस नीति में 
परिवतेन करके परशिया की स्व॒तन्त्र सचा स्थापित करनी चाद्दी। 
इसके लिये उसने भारतवर्ष पर--सिन्धु देश पर आक्रमण करने 
की भी तैय्यारी की । डेरियस हिस्टेस्येस के सेनापति (509 7,०5) 
स्फाइलैक्स ने ४१४--६० पूर्व से ४०६ $० पूर्व तक सिन्धु नदी 
दी यात्रा को थी । परन्तु डेरियस पंचनद देश पर अपना किसी 
प्रकार का प्रभाव स्थापित न कर सका। परशिया के राजा-- 
सप्तसिन्धु देश की सभ्यता तथा शक्कि के सामने सिर क्ुकाते रहे । 








& आसन मधासु सुनयः शासति प्रथ्वीं युधिष्ठरे नृपतो । 
पडट्धिक पंच ट्वियुतः शककाल स्तस्य राश्षश्र ॥ 
इस छोर में वर्णित शक्रकाल यद्दी है। युधिष्ठिर की झत्यु से 
शककाल के प्रारम्ध होने का अन्तर २५२६ वर्ष है। 
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उस समय के भारतवर्ष की अवस्था का वणन (0707908) न्ाइडो 
के चिक्रित्सक ओक (7७73) सैक्सिस ने ३ध्८ ई० पू्च में 
इेण्डीका नाम की पुस्तक में किया। मूल पुस्तक नष्ट हो चुकी है 
फोटियोस ने उसके अचशेत भागों का संग्रह कर उसको प्रकाशित 
किया है। यह लेखक डेरियस द्वितीय के परशियन राज्ञ दरबार में 
९७ साल तक रहा। इसके विवरणों तथा श्रन्य तात्कालीन 
ऐतिहासिकों के विवरणों से मालूम होता है कि उस समय भारतीय 
सभ्यता का परिशया पर अत्यधिक प्रभाव था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
रोलिन्स ने साइरस ठृतीय का जो जीवन चरित्र लिखा है उसमें 
यह प्रदर्शित क्रिया गया है कि उसने आये जाति की आश्रम भर्यादा 
के अनुप्तार गुरुकुत्ष में शिक्षा प्राप्त की थी। उन दिनों भारतवर्ष 
ओर परशिया की सभ्यत्ता एक दूसरेसे अत्यन्त मिलती जुलती थी। 


म्ि० रालिन्स ने यह विवरण हँरोडोटस छोर चैनोफोन के 
विवरणों से संगृद्दीत किया है।अंग्रेजी ध्द्धरण दि एज आफ शंकर 
१३७ 8206 ० 89797879 के प्र॒० ११४ पर है। द्विस्टरी आफ 
साइरस सें मि० रालिन्स लिखते हूँ उसका भावानुवाद निम्न 
प्रकार ईं :--- 


५ 5. 


# परशिया के कानूनों का श्रन्तिम उद्देश्य तथा मूल सिद्धान्त 
लोकहित श्रोर जाति का सामुदायिक लाभ था। बालकों को शिक्षा 
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६६ ] [ वीर पञ्चाबी 
( ब्राह्मण लोग इसे ब्रह्मचय नाम से कड़ते हैं ) देना राज्य का 
मुख्य और आवश्यक काय माना जाता थां। शिक्षा देने का काये 
मात्ता पिता को नहीं सोंथा जाता था क्योंकि राज्य को आशंका थी . 
कि वह लोग सनन्‍्तान मोह के कारण इस कतेव्य का पालन भल्री 
प्रकार शायद न करें। 
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थतीय धारा | 


इन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को समान भोजन घरमान नश्र 
तथा समान आहार विहार में रदने की शिक्षा दी जाती थी। उनका 
भोजन सादा और तपोम्य होता था। १६, १७ साल की आयु 
तक वह लोग धलुर्वेद धनुवि्या सीखते थे। १७-२४ साल तक 


पफठ तढ्डांहए एण क6 एक्रंशा ंध शी धी686 एांडल 
#हछुप्रपाणा एड ६0. फाशएशाए ७, 2शंताड्ु (०:: 


ए|१००९व 86 + 8 ऋषणी 925#687 ६0 (78एश7॥ &घ8 
कहा 60 छृषाांड। फ्रिछए; छापे जरशा8 88 7 007 
89868 (88 77 2760798 ई07 उ]78%॥06) ॥6 46/2[ 88 6075 
था8 8998क्‍6त फ्रंती ९78०ाहु.. एप्रांडाफ्रालांह 07 
ण््रगरांवरक्वो3, 6 7९४85 ढापे€४एश'ह€त0 80 40 0पेछ' 
३6, 88 60 48ए86 70 0र्पगरांगरशॉ8 छा70788 शि0ा7', 


पृप्रा। डं-एशा 07 80एशाहछए) ए8छ७8 0 880 #6 
058 #छशश्ंत्र७प 48 ७ छैं॥्वडड 0 फरोीपिाश ( 8#0ीए 
(गआह्मा'एश2); शाप 906 46 08 +6ए९७प76त (0 दे७ए 
+0 909, 0 ६0 गंगरर ही8 तेछा४ 00 [8एश९ा।; छा. 
७08076ए एछ"'8 7९०७ए९० 7900 606 0858 0६ ४0प्रा्र- 
70607 ( 5िग्रक्चांपर65 ), 77 णैंई पीछए एषा'७ 77078 
36709 ज./जाएते छापे ६6096 प्रधर्वेश' गधा 96002, 
00586 प66 826 ए९पृप/285 0॥6 8९८56 ३78[00009, 
गैधते ॥88 ह6 87९80९8$ ग€९पे एा -28#शांग्रा,.. सीश'8 


(९० कशाशा।एदे छा एछ878; प्रेपागाए त्रांजी प्र९ए 
१00 चये | ल+ प्राशी।08 ]3 ६९९एंताहु प8४0, 88 छए/९ 
4॥' जीछ इच्काहिए छा थी6 लाए 88 0 वापा'0 प्रीशा ६0, 
क्‍प्/06,.. या 6 त0ए॥7॥6 प०ए फऋषफटते पए०णा शी 
8०ए९शा0तडक (मैलीडाफड ) 0 #एटशंए6 शीला" 00078, 
सघथापेल्वे पएणा बढ दंएट ( सिययुक ) उपाला ॥6 एट्प 
| पंप 97 77970ए6वे प_रिलाइशेएट३ 7 लीछंए €दटश- 
ए08८3 ( एए॥5४/28५ ), 


प्रश0 पाता 085४8 0०0०785060 0६ ग्रा€0 707७9 


ध्प ] [ बीर पत्ाबी 


रात को पदरा देना तथा दिन में. गुरु सेवा में रहते थे। २४-४० 
साल तक ग्ृहस्थाश्रम में रह कर कांये करते थे फिर बानप्रस्थाश्रम 
में रह कर लोक सेवा करते थे। और उन्हें शंत्र घारंग करा कर 
स्वदेश से बाहर नहीं भेजा ला सकता था।? है 
सिन्धु पंचनदीय भारतीय सभ्यता की छाप स्पष्ट दिखाई देती 
है। मध्य एशिया में अनेक राज क्रान्तियां हुई। सीरिया मीडिया. 
बैविलोनिया परशिया--कई देशों के महत्वाकांक्षियों ने अपनी २ 
महत्वाकांक्षा को पूरा करने का यत्न किया परन्तु पंचनद तथा 
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द्वितीय धारा ] [६६ 


सप्रसिन्धु की ओर कोई आंख उठा कर न देख सका। मध्य 
एशियावासी शक्तियों के पारस्परिक संघषे तथा कलह के कारण 


'क्षीण होने पर, परशिया के भोगी विलासी डेरियस की सेनाओं को 


पराजित करने वाले श्रीस सिपाहियों तथा ग्रीस सेनापतियों को; 
मध्य एशिया का प्रदेश--अपनी राजदृष्णा को शान्त करने के लिये 
खुला दिखाई दिया। उन लोगों ने अपनी सेनाओं की धागडोर 
इधर सोड़ी | सिकन्दर ने भी अपने राजकाल में--मैसिडोनिया में 
अपना राज्य स्थापित कर इधर सेनाओं को कूच करने की श्राज्ञा 
दी । मध्य एशिया में किसी शक्ति ने परशिया तक, सिकन्दर की 
सेना को सफलता के साथ रोकने का साहस नहीं किया । सिकन्दर 
चरसाती नदी के वेग से इन मैदानों में बेरोरू टोक बढ़ता आया | 
सिन्घु नदी के किनारे पर आकर उसे पता लगा कि सिन्धु देश 
अथवा पंचनद निवासियों को जीतना टेढी खीर है। ३२० बी० 
सी० सें सिकन्द्र सिन्धु नदी के तट पर आकर रुक गया । 


[३ |] 
अलवजेण्डर की पंजाब यात्रा 
४० हज़ार प्रोक सैनिकों के साथ, मध्य एशिया में घेरोक बदता 
हुआ, अलक्जैण्डर इंडिया ( पंचनद-भारत ) की विद्धत्ता चीरता 
ओर अनन्त ऐस्वय को सम्पति का साज्षात्कार फरने के किये, एमंर्गो 
के साथ ३२३ ई० पृ० हिन्दुकुश की पहाड़ी घाटियों में भ्रविष्र 
हुआ। १० दिनों फी फठित यात्रा के बाद कोह० ए० दामन में 
एलैक्जैश्ड्रिया नाम फे स्थान पर डेरा डाला। प्रीस के साथ 
यातायात फा सम्बन्ध रखने फे लिये। पीठ पीछे से होने बाले 





१०० || क्‍ ........ [बीर-श्मावी 
श्राक्रमणों से रक्षा" करे के किये, .'प्रष्ठ रतक की दैसिगत में, 
विश्वसनीय सेनापति निकानौर बो तैनात किया । स्वयं शेष सेना 
के साथ निकिया नाम के शदर की ओर घढ़ा। वह शबर आ्राजकल 
के जलालाबाद के पश्चिम की ओर काबुल से भारत की ओर श्ने 
बाले मागे पर अवस्थित था। यहां सिकन्दर ने अपनी सेना को दो 
टुकड़ियों में बांठा । जनरल हैफिस्यन और पर्डिकार के नेदत् में, 
एक ठुकड़ी को सीधे लिंधु लदी पर पहुँचने का हृश्म दिया। काइुल 
नदी की घाटी में से होते हुए यह्‌ भारत की ओर प्रस्थित हुए। .. 


३२७ थी. सी. में, हस्ती नाम के जनपर गण ने यूनानिर्या 
( यबनों ) की सेना को रोका । ३० दिन तक ग्रीक सेना अष्टकों के 
विरोध के कारण आगे न बढ़ सकी । लाचार यूतानी सेनाप्रतियों 
मे छल नीति और सेद नीति को अपनाया | सिन्धु लदी के उस पार 
के तत्षशिला नरेश फो इस प्रदेश का एक भाग देने का गालच 
दिया और उसे अपने साथ मिलाया, ओर उसकी सद्दायता जे 
अष्टक गण को पराजित कर सिन्छु नदी के तट पर पहुँचे | सिन्‍्धु 
नदी के पश्चिमी तट पर विचरते वाले अनेक ( अटाट्या ) गणों 
टोलियों ने क्षणिक रुपये के प्रलोभनों में फैंस कर यूनानी सिपफाहियाँ 
को सिन्धु नदी का पुल बनाने में सद्दायचा दी । 


यूनानी सेना की दूसरी दुकुढ़ी का संचालन /वर्य सिकन्द्र कर 

रहा था। इस सेना के द्वारा काबुल नदी के उत्तर भाग के भयंकर 

खुखार फिक्नों को तियन्‍्त्रण में रखना आवश्यक था। इस ह्ञोगों 

की जुम्माऊ पदृत्ति तथा स्थान की इुगेसता और पथरीलेपन के 
कारण सिकन्दर को इन्हें आधीन करने में £ मद्दीने लग गये | इन 

थुद्धों में एक स्थान पर सिकन्दर जख्मी होकर मरणासन्न भी के 
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गया था, मुश्किल से बचा | म्रीक लोगों ने क्रेदियों को तलवार के 
घाट पर उतार कर इसका अतिशोषकियाः। प्ष्ट पाश्व की रक्षा के 
लिये सेनापति क्रेट्रेस को इन पहाड़ों फिकोी का: दमन करने के 
लिये नियत कर स्वयं सिकन्दर एस्पेसियन ( 4877 ) गण को 
द्राने में जुट गया | ४० हज़ार कैदियों के साथ २ ला० ३० दृक्षार 
चैल भी हाथ में भराए। इन पैल्ों में से चुने हुए अच्छे बढ़िया चैलों 
को थूनान खेती को उन्नत करने के लिये भेजा। इतने में क्रेठरस 
भी यबाजीर स्थान पर सिकन्दर के साथ आकर मिल गया इसके 
घाद २० हज़ार घुड़लबाए और ३० इज्ञार पदाति सेना और तीस 
हाथियों की सेना वाले: भयंकर असैकियोन मास के गण फो जोवने 
के लिये पेतकर नदी को पार कर, इनकी राजधानी (2/058820) 
भसागा में प्रवेश किया " मसागा का किला शिलाशों तथा गहरे 
पद्ाढ़ी नालों के कारण शत्यन्त सुरक्षित तथा दुर्भेय था। दुगे 

' रक्ष्कों ने जीज्ञान पर खेल कर गुकाबिला किया। परन्तु गण के 
मुख्य सायक के तीर द्वारा सारे जाने पर; सिपाही हताश हो गये। 

इस पर सिकन्द्र ने एकदस भारी हल्ला करके किले को अपने 

आधीन फर लिया। मसाया किले में ७००० हिन्दुस्तानी सिपाही 
धे। विसन्‍दर ने उन्हें आशा दिलाई कि यदि वह स्वयं बाहर 

शाज्ञायेगे तो वह उन्हें स्वदेश लौटने देगा। उन्होंने ऐसा ही किया । 

यह बाहर यूनानी कैम्प के सासने की पहाड़ी पर 'आकर टिके परन्तु 

सिकन्द्र से रात की उन पर अचानक आक्रमण कर घेर लिया। 

इन ७००० पंजाबियों ने स्त्रियां बशों को सुरक्षित करने के लिये बीच में 

घेर लिया और स्वयं मीक सिपादियों के साथ जीजान पर खेलकर 
युद्ध फिया। पंजादो छवियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। प्रीक 

सेलाएति चाहते थे कि यह ज्ोग एसकी सेना में सम्मिलित होऋर 
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पंजाब पर हमला करे। उन्हें: यह स्वीकार न था| लाचार ्रीक 
सिपाहियों की भारी संख्या ने उन्हें घेर कर विवश किया उन्होंने 
आत्मसमपण नहीं किया; लड़ते हुए वीरोचित मृत्यु का स्वागत 
किया और अपमान जनक आत्मसमपण की ग्लानि से बचे | उसके 
बाद सिकन्दर ने असिकनोयन्स की उन टोलियों को--जो अभी-- 
सार प्रदेश :--जेहलम चनाव के बीच के प्रदेश में--चली गई 
थीं--हराने के लिये ओरोन्स के उत्तर में डिटॉनाम के शहर को 
आराधीन किया। इसके बाद अटक से ६६ मील ऊपर ओहिन्द के 
पुल पर पहुँच कर, सेना को. विश्राम करने का अवसर दिया। 
महीना भर यहां ठहर कर आगे की यात्रा की तेयारी की और ग्रीक 
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सिन्धु .नदी में भेटे 
श्रपिंत की । 

यहां सिन्धु पार के तत्षशिला के राजा अम्भी ( 0एणं ) 
का राजदूत सिकन्दर को सिला । एक साल पहले इसका पिता 
निकिया में सिकन्द्र को मिला था । उसके पुत्र ने भी राजदूत द्वारा 
पिता की भांति अधीनता स्वीकार की | भेंट के रूप में ७०० घोड़े 
३० हाथी ३००० बेल १० हजार भेड़ बकरियां २०० चोंदी के सिक्‍के 
दिये। तत्तशिल्रा के इस राजा की अभीसार के पहाड़ी राजाओं 
ओर जेहलम, गुजरात शाहपुर के राजा पोरस के|साथ लड़ाई थी। 
तक्षशिल्रा के राजा ने सिकन्द्र की सहायता से इ् दोनों से बदला 
लेने के लिये विदेशी सिकन्दर की आधीनना भर रकी । तक्तशिला 
के राज़ा की सहायता से सिकन्दर ने फरबरी मार्च ३२३ ई० पू० 
सिन्धु नदी को पार किया; और पथमवार विदेशी आक्रान्ता की 
हैसियत में सप्तसिन्धु-पंचनद की भूमि पर पर रखा । अपनी शक्ति 
के भरोसे नहीं, तक्षशिल्रा के राजा को स्वाथ पूर्ण देशद्रोह के सहारे! 
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ग्रीस ऐतिहासिकों के ग्रन्थों में इन दिनों पंजाब के निम्न उपविभाग 
थे। 


(१) जेहलम चनाव के नीचे के पहाड़ों में तक्तशित्ा और श्रभीसार 
नाम के जनपद राष्ट्र थे। यहां अरस्का, उरशा, हजारा मुख्य 
शहर थे | ु 

(२) चनाव जेहलम के बीच में पोरस का राज्य 

(१) चनाव रावी के बोच में छोटे पोरस का प्रदेश 

(४) राची का पूर्वीय भाग एड्रायंस्टाय ( 4ैवाक्ं5छां ) 

(५) नमक की पहाड़ियों का प्रदेश--जेहलम सिन्धु--के बोच का 
प्रदेश इसे (ि7720077 ० 80/790०४७) सौफिट्स का 
राज्य कह्या गया है । 


(६) रावी व्यास के वीच का अद्ेश फैगलिस का प्रदेश 
(ट्रजशुक्०छ ० ए॥9०28) 

(७) शिव का प्रदेश (80०) शोरकोट के शिलालेख में इसे शिव 
पुर कहा है । 
(-) व्यास नदी के तट पर अगलासोई श्रोकसाद्रेकाई संस्कृत 
में इसे छुद्रक-क्षो द्र्क कह्ठत्ते थे। 


(६) मालवा (!४७॥०) रावी चिनाव के पीच में मुल्तान फे 
प्रदेश में । 

(१०) अम्बपए--चनाव के नीचे के भाग के पास इसे प्रीक 
(5.08500707) एवस्टोना कहते हूं । सांगला शहर भी 

प्रसिद्ध था। फर्निगहम धाइला और सांगला फो एक मानता 

है। ओर उसे रावी नदी फे पृ में: नियत करता है । औीक ऐति- 

हासिक्ोों के विवरणों से मालूम होता है कि सिरुन्दर को पंचनए 


| वार पञ्माबो 


प्रदेश में, लगभग ४० राजशक्तियों से सुकावला करना पढ़ा था। 
सामदांन दण्डमेद द्वारा इन राजशक्कियों को आपस में लड़ाकर 
सिकन्द्र ने व्यास तक यात्रा की | 


० ) 
>ट  '. । ९ हर 


सिकन्दर को इस प्रसंग में अनेक बीरों का सुकावला करना 
पड़ा । उनका रोमांचकारी वर्णन इस प्रकार से है: : 

ओहिन्द स्थान पर सिकन्दर की सेना का शिविर लगा हुआ 
था। सिकन्दर को पता चला कि कुछ दूरी पर जंगल में एक 
निरीद योगी आसन जमाए बैठा था। उसके तेज की कीर्ति चारों 
तरफ फैली हुई है। इस प्रदेश के . राजे धनी मानी और आम 
जनता उसकी पूजा करते हैं। सिकन्द्र ने अपने राजदूत के प्ाथ 
भारी सेंटें सेजकर इसे अपने दरबार में दशेन देने के लिये 
संदेश भेजा । राजदूत योगी की सेवा में उपस्थित हुआ सिकन्दर 
का संदेश सुनाया । योगी ने उत्तर दिया--हमें परमात्मा के दर; 
भार की छोड़कर किंसी के द्रवार में उपस्थित होने की शरद 
ओर श्रावश्यक्रता नहीं | जिसे अवश्यकता हो बह अपनी आवश्य- 
कता पूरी करने के लिये आ सकता है । | 

इस भ्रकार सिकन्दर को श्रथम्त पद पर, भारतीय आये 
सभ्यता की विशेषता का पता लगा। बह दरवारियों तथा सिपाहियों के : 
साथ योगी के आश्रम में पहुंचा । साथियों को पीछे छोड़कर योगी के 
दशन के लिये गया । प्रात:काल का समय था। सूर्य चमक रहा था। 
उसकी गर्मी से सर्दी की तीत्रता कम हो रही थी। सिकन्दर सूर्य 
की दिशा में खड़ा हो गया। और निवेदन किया मेरी भेंट स्वी- 
कार करो--योगी * छ समय तक चुप रहा ठहर कर उत्तर:दिया 
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तुम्हारे पास ऐसी कोई दीज़ नहीं ज्ञो मेरे लिये आवश्यक हो 
परमात्मा मेरी आवश्यकत्ताएं पूरी करता है। सिकन्द्र के बार २ 
आग्रह करने पर योगी ने कहा--अच्छा-देना ही चाहते हो तो 
परमात्मा की दी हुई-सूये की धूप को झुक तक पहुंचने दो--इसे 
अपनी परछांई से मत रोको। यह उत्तर सुनकर सिकन्द्र हैरान 
हो गया | 

बड़ी २ राजशक्षियों को पराजित करने वाला विजेता-निःशखर 
योगी की तेजस्विनी वीर बाणी के सामने मंत्र मुग्ध हो चुप हो 
गया। भारत के आध्यात्मिक वीर के सामने पराजय स्वीकार कर 
प्रणाम कर वहां से विदा हुआ । योगी के तेज की चमक उसके 
हृदय पर अक्लित हो गयी--भारत यात्रा स्रे लोदते हुए--उसकी 
स्मृति में भारत से एक योगी की भी अपने साथ ले गया । 

ओर भर भर 4 

अभीसार के पहाड़ी सरदार यथाथ में पोरस से मिलना 
चाध्ते थे परन्तु उन्होंने तक्षशित्षा के राजा तथा सिरन्दर की 
सम्मिलित शछि को देखकर अपने दूत भेज कर सिकन्द्र की 
आधीनता स्वीकार की। सिकन्दर को श्आशा थी कि पोरस भी 
इसी प्रकार का संदेश भेजेगा । परन्तु फोई संदेश न आया। इस 
पर सिकन्दर ने अपना राजदूत भेजकर पोरस को अपने राज्य 
की सीमा पर भेंट आदि लेकर आने के दिये संदेश भेजा | पोरस 
ने राजदूत को वीरोचित उत्तर दिया और कहला भेजा कि में तुमे 
अवश्य मिलूंगा-परन्तु मिलूंगा लड़ाई के मैदान में-पीरों के मित्तने 
फा एक दूसरे का स्वागत करने का वह्दी स्थान है । 

३२६ बी-सी. में,जेट्लम के उस पार पोरस विदेशी आक्रमण से स्वदेश 

की रह्चा के लिये; सेना के सग्य क्षत्नियोचिद फ़तंव्य का पालन करने 


श्०्द्‌ | : [ बीर पदञ्ञावी 
की प्रतीक्षा में था। पोरस को सेना में २०० हाथी एक दूसरे से 
१००फीट के अन्तर पर ८ पंक्तियों में, प्रतिपक्षी की सेना के सामने 
के भाग में, मध्य स्थान में शरस्रों तथा वीरों से सन्नद्ध खड़े किये 
गये । इनके पीछे ३० हज़ार पदाति सिपाही थे। दोनों पाश्वों तथा 
हाथियों के बीच के फासले में भी इनकी कुछ टोलियां थीं। इनके 
आगे दोनों पाश्वो' पर घुड़ सवार सेनाएं रथों के साथ खड़ी थीं । 
घुड़सवार ४००० थे। रथ ३०० थे | पदाति शख्रबद्ध थे। हरेक के 
पास तलवार-ढाल और तीर कमान थे। #यूनानी ऐतिहासिकों ने 
लिखा है कि पंजाबी आर्यो' को धहुष बाण विद्या अन्य लोगों से 
बहुत बढ़ी चढ़ी थी । यूनानियों ने इस बाव का वणुन किया है कि 
पोरस के प्तिपाहियों के धनुष आदमी के सिर तक ऊँचे ओर उनके 
बाण तीन हाथ लम्बे होते थे। बाणों का लोहा या फल बहुत 
तीदुण और भारी रहता था। ऐसे घनुषों को खींचने वाले मनुष्य 
की भ्रुजा में बहुत ताकत को आवश्यकता होती थी थूनानियों को 


छठ इन दिलों पंजाबियों का वेश क्या था इस विषय में स्पष्ट वन नहीं 


मिलता परन्तु गेटस आफ इस्डिया पुस्तक्र के प्रृ० ६६ पर निन्न लिखित - 
उद्धरण अड्डित है| 


76 फताणा5, जाल 4.6 [०० 4०वृप्रव्याफएि ०0गराँ, 7प इटावा 
60६ प्रा गग7 0 एल॑एंटब05.. 76 9९270 ण ९ ८गं॥, 6ए गल्एट' 
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“भारतवासी सिर के बालों को प्र'्य: कघी से साफ़ करते हैं ओर उन्हें 
बहुत कमर कट ते हैं | ठोड़ी की दाढ़ी कभी नहीं कटाते | चेद्वरे के शेष भाग के 
बाल साफ करते हैं. जिससे वह अच्छा दिखाई दे (”? गुरु गोविन्द्सिद्द ने 
इसी पंजाबी वेश को अपनाया था। | 


द्वितीय धारा ] जाए हे | [१०७ 
यह देखकर, आश्रय होता था कि उस समंय फे योद्धाओं द्वारा 
चलाए हुए बाण कितने ज़ोर से आते हैँ। उन्होंने लिखा है कि 
ऐसे बाणों से लोहे की मोटी पट्टियां भी छेदीजा सकती थीं। 
पृथ्वीराज ने भी ऐसे धनुष बाण से लोहे के मोदे तवे छेद्कर 
मुहम्मद गोरी को मारा था। 

“इधर सिकन्द्र ने भी नदी पार कर पोरस का मान सदन 
करने का निम्चय किया । तक्तशिला और जेहलम के बीच में लग- 
भग ११० मील का अन्तर था। सिकन्दर सेना के साथ दो सप्ताहों 
में जेहलम नदी के तट पर पहुंचा । गर्सी का मौसम था। नदी में 
बफ पिघलने से बाढ़ आई हुई थी। जिन किश्तियों से सिंधु पार 
क्रिया था उन्हीं से जेहलम पार करने का निम्चय किया परन्तु 
सामने दूसरे पार खड़ी पोरस सेना की ओर से संभावित विगेघ 
को देखते हुए यह उचित न प्रतीत हुआ था। परिस्थितियों को 
देखकर यही निश्चय किया कि पोरस की सेना की ऋआंख वचाकर 
या उसे धोखे में रखकर नदी को पार किया ज्यय। अपनी सेना 
की एक टुकड़ी पोरस की सेना के सामने तैनात की | इस टुकड़ी 
का सेनापति क्रेटरस था ओर तक्षशिला की सेना के ४००० 
सिपाही भी यहीं रखे। स्वयं १२००० सिपाहियों और ४००० 
घुड़सवारों के साथ सैन्य शिविर से १६ मील ऊपर नदी को पार 
करने के स्थान के बीच में-मीौक पहरेदार तैनात किये जो कि 
इधर उधर घृम कर कभी मोसम बदलने की प्रतीक्षा की बात 
कहते थे कभी फुछ । पोरस-शब्यु सेना की स्थिर नीति और झाक्- 
मण करने का निश्चित स्थान ओर गति विधि न जान सका और 
अपनी सेना को स्थिर व्यूह सें किसी नियत स्थान पर तैनात न 
ऊर सका। मौसम भी आंधी वर्षो का था। इधर सिकन्दर ने रात 


[ वीर पश्चामी 


दोते २ गुप्त रूप से नदी पार की । पोरस की सेना और सिकन्द्र 
की सेना के. पार होने के घ्थान के बीच में-एक नाला था-उस्के 
कारण पोरख की सेना एक दम सिकन्दर की सेना.पर भाकमण 
न कर सकी। इस अन्तर सें सिकन्दर ने शत्रु पर आक्रमण करने 
के लिये अपनी सेना को ठीक तरह संगठित फर किया। उधर 
पोरस की सेना शत्रु के श्राने का समाचार सुनकर लड़ने के लिये 
तैय्यार हो गई। पोरस फा पृत्र २००० घुढ़सवारों श्रौर १२० 
रथियों के साथ मुकाबला करने के लिये आगे घढ़ा। सिकन्द्र 
की सेना ने इस पर इसला कर सब रथियों को मार कर, ४०० 
घुड़सवारों को कठल कर दिया; शेष सेना पीछे की श्र लोटो और 
पोरस को सूचना दी कि शत्रु इस पार आ गया है। सूचना मिलते 
ही पोरस फुछेक सिपाहिियों को क्रेटरस छी घोर से पीछे से होने 
वाले हमले का मुकावला करने के लिये छोड़ कर; शेष सेना को 
लेकर स्वयं सिकन्द्र का मुकाबला करने के लिये उत्तर पूव में 
पहाड़ियों से घिरे-कारी के मैदान में पहुंचा और वहां की युद्ध 
योग्य भूमि पर अपनी सेना को व्यूह में खड़ा किया। वर्षा द्ोने 
पर भी-यह भूमि साग लड़ाई के लिये और स्थानों से पर्याप्त 
था। सिकन्दर ने देखा कि उसकी परिमित सेना शत्रु पर सामने 
से सीधा हमला कर--विजय प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिये 
उसने पोरस की सेना फे दायें बायें पाश्वे पर घुड़सवार तीरंदाजों 
दारा हमला कर उन्हें पीछे हटाया-वह धकेले जाकर द्वाथियों की 
कतारों की तरफ़ घढ़े । प्रष्ठ भाग फी ओर से पोरस के घुड़सवारों ने 
भी-भीक घुड़ सवारों पर हमला करने की फोशिश की । इतने से 
हाथियों के कारण गड़वड़ हो गई | तीरों की मार से बिदके हुए 
अपने पक्ष को ही सुकसान पहुंचाने लगे । पोरस की सेना के पैर 
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उखद गये-ऐतिहासिक कार्टियल रूफप से लड़ाई का वर्णुन 
ओर पोरमस की सेना के पराभव का वर्णन इस प्रकार किया है । 
ताढ़ाई के प्रारम्भ थे हो वर्षा दोने लगी, श्रवणव कद्दी फुछ 
रेख न पड़ता था। परन्तु कुछ समय याद पझ्लाकाश निमेल दो गया। 
उस पर परस्पर सेनाएं दीखने लगीं। राजा पोरस ने यूनानियों 
को रोक रखने के किये एक सौ रथ और चार हज़ार घोड़े सामने 
भेजे | इस सेना की प्रधान शक्ति रथों पर ही निर्भर धी। ये रथ 
चार भोड़ों से खीचे जाते थे । प्रत्येक रथ में छः आदमी थे ! दनमें 
से दो हाथ में ढाल लिये खड़े थे। दो दोनों तरफ ४नुप लिये खड़े 
थे और दो सारथि थे। ये सारथि लड़ने वाले भी थे । जिस समय 
मुठभेड़ की लड़ाई होने लगी उस समय थे सारधथि यागड्ोर को 
नीचे रखकर हाथों से शत्रुओं पर भाले फेकते थे | परन्तु उत्त दिन 
ये रथ विशेपे उपयोगी न हुए क्योंकि पानी खूब ज्ञोर से वरसा 
आ। ऊमीन चिकनी होने से घोड़े दौड़ न सकते थे। इतना ही 
नहीं वरन्‌ बा के कारण रथों के पद्िण भी कीचड़ में फंगने तगे 
ओर उनके अधिक थोक के कारण रथ एक जञगई से दूसरी जगह 
ले जाने लायक न रददे । इधर सिकन्दर ने उन पर वहुत क्षोर से 
इसमला किया । क्योंकि उसकी फोल के पास शर्जों का बहुत बोझ 
न था। पढले मीक लोगों ने पोरस की सेना पर इमता किया फिर 
राजा ने अपने घुड़सवारों को उनकी पूज दिशा दर इमला फरमे 
की भाश्ञा दी। इसे प्रव..र गुठभेद ठाढ़ाई रा ब्रारम्भ हुआ। इतने 
में दी रध के सारथी अपने रथों फो पूरे वेग से दौड़ाते हुए लड़ाई 
के सध्य भाग में द्वेगये। भौर सममने दागे कि उन्दोंने अपने 
सित्रों की बहुत सहायता फी है। सिरून्दर के लो पेदल सिपाद्दी 
सामने थे और सिन्हें इस हमले का प्रथम घफ्या ज्ञगा वे ज्षमीन 
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पर गिर पड़े ।. कुछ रथों के घोड़े बिगड़ गये। रथों को गडढों में 


या नदी में: गिराकर वे छूट गये! जो थोड़े बाकी बचे उन पर- 


शत्रु के बाणों की वर्षो होने लगी इसलिये ये पोरस की सेना की 
ओर वापस लौटे । इससे उनकी सेना में गड़बड़ पड़ गई |” 

इतने में क्रेटरस ने नदी पार की और पोरस की- सेना के 
पीछे की ओर भागते हुए सिपाहियों पर हमला कर उन्हें तलवार 
के घाट उतारा | हाथी घोड़ों ओर रथों को तहस नहस तथा बेकार 


कर दिया। ३००० घुड़सवार, १२ हज्ञार पदाति मारे गये। 


६००० कैदी किये गये। सेना के तितिर बितर होने पर भी पोरस 
सच्चे ज्ञत्रिय की भांति अंतिम दम अकेला लड़ता रहा | उसका डील 
डौल शानदार ६३ फीट ऊंचा कद था। लड़ता २ गहरे ६ घावों से 
जख्मी होकर मूछित हो गया। बेहोश दशा में उसे कैदी कर 
सिकन्द्र के सामने पेश किया गया। सचेत होने पर सिकन्द्र ने 
पोरस से पूछा तुम मुझ से कैसे व्यवहार की आशा करते हो । 
पोरस ने कहा वीर राजा जैसे वीर पुरुषों से आशा करते हैं। 
पोरस के इस वीरोचित उत्तर से प्रसन्न होकर सिकन्दर ने उसको 
उसका राज्य वापिस किया। केवल उसका अपना भाग नहीं .अपितु 
उसके साथ का लगता प्रदेश भी उसे दे दिया। यही नहीं: अपने 


पीछे उसे इस प्रदेश में अपना उत्तराधिकारी भी नियत किया। . 


इस विजय की स्मृति में सिकन्दर ने निकइ्या और बुकाफेल नाम के 
शहरों की स्थापना की । रखत्षेत्र के स्थान पर निकइया की नींव 
डाली। जेहलम को जहां से पार किया वहां अपने वीर घोढ़े- 
बुकाफेल की स्मृति बनाई । पोरस युद्ध में बुकाफेल मर गया था। 
बुकाफेल आजकल का जेहलम ही है। निकइया कारी स्थान के 
दक्षिण में--छुख़ चैनपुर के गांव के पास है । 
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पोरस युद्ध के बाद, सिकन्दर ने ग्लेसोई गण को जीता-- 
झभीसार के राजा ओर छोटे पोरसने सिकन्द्र की आधीनता स्वयं 
स्वीकार कर ली । पीछे की सेना के साथ सम्बन्ध रखने का उचित 
प्रबन्ध कर सिकन्द्र ने चनाव ओर रावी को पार किया। इसी 
समय कैथोई ओक्‍्सीद्रैकाई और मलोई गणों को जीतकर, सांगला 
शहर को भूमिसात्‌ किया। इसके बाद सिकन्दर व्यास नदी के 
तट पर पहुंचा ओर इस नदी को पार कर--उस पार के राजाशों 
को भी अपने आधीन करने की तैयारी करने लगा। परन्तु ग्रीस 
सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया लाचार सिकन्द्र को 
आगे बढ़ने का विचार छोड़ना पढ़ा, और व्यास नदी पर अपनी 
विजयों की स्छति में स्मारक खड़े किये । 

>८ >८ ५८ ५८ 


सिकन्द्र व्यास पर क्‍यों रुका ? प्रीस ऐतिहासिक तो यही 
लिखते हैँ कि प्रीस सेना के सिपाही सालों स्वदेश से बाहर रह 
कर थक गये थे परन्तु कई ऐतिहासिकों का कहना है कि व्यास 
पार के राजाओं की बड़ी संगठित शक्ति को देखकर प्रीक सेना ने 
आगे बढ़ने का साहस न किया | ६ 


छ ' ड्युटेन्स सास मोनस द्वारा आाह्मणों फे शर््ों का प्रयोग करने का 
उल्लेज़ फरता हुआ्ला लिखता है कि सिकन्दर व्यास से शआगे इसलिये नहीं 
बढ़ा क्योंझि उ्यास गंगा फे बीच, के प्रदेश के लोगों के पास भयंकर घातक 
अख शल्न शक्ति थी !? 
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सिकनन्‍्दर ने तत्तशिला के राजा और पोरस में सुल्द कराई तक्ष- 
शिल्ाके राजा को सिन्धु और जेहलम के वीच का प्रदेश दिया। जेहलम 
न्घु के बीच सें अवस्थित सुलेमानी नमक की पहाड़ियों फे राजा 
सोफीटस को हेफस्टिसन और क्रैटरस द्वारा अपने आधीन किया। 
सिबोई अगला सोई और मलौई नाम के गलों ने मिलकर मिकन्दर 
पर हमला करने की तैयारियां कीं । तीनों गणों ने सिलकर सिकन्द्र 
पर आक्रमण करना चाहा परन्तु सिकन्दर ने इन तीनों को वन 
मिलने दिया और अलग २ इन्हें पराजित कर अपने आधीन 


किया। सिवोई गण चनाव नददी-के तट पर-इसके आस पास 
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रहते थे। कैथोई लाहीर से उत्तर पूचे-। मलोई ओक्सीड़ीकाई 
( मालव छुद्रक ) क्रमशः लाहोर से दकखन पश्चिम सिद्ध की 
सराय और आक्पीद्रेकाई व्यास नदी रावी के आस पास। 
सिकन्द्र के इतिहासकारों ने मालव कुद्रक का वर्णन इस प्रकार 
किया है:--“सालव स्वतंत्र इंडियन जाति के लोग हैं। वे बड़े 
शूर हैँ और उनकी संख्या भी अधिक है । मालव और आक्सिडे 
(छुट्क) के भिन्न २ शहरों में रहने वाले मुखियाओं और उनके 
मुख्य शासकों की ओर से सिकन्दर के पास राजदूत आए। 
उन्होंने कहा कि हमारा स्व्रातंत्य आज तक कभी नष्ट नहीं हुआ 
इसीलिये हम लोगों ने सिकन्द्र से लड़ाई की। 

इन दोनों गणों की ओर से सौ राजदूत आए । उनके शरीर 
चहुत बड़े और मज़बून दृढ़ थे | उनका स्वभाव भी बहुत अभिमानी 
प्रतीत होता था। उन्होंने कह्य कि आज तक हमने अपनी लिस 
स्वाधीनवा की रक्षा की है उसे अब हम सिकन्द्र के अधीन 
करते हैं। (अरायन ० १४४) 


ये लोग मुलतान के समीप रावी और चनाम्र के संगम के 
पास रहा करते थे । यह भी लिखा है कि इसके दूसरी ओर श्रम्पप्ठ 
जाति के लोग अनेक शदगें में रहते थे और उनमें गणतंत्र राज्य 
था। ( मैक्किंडलकृत सिकन्द्र की चढ़ाई का वर्णन ) 

इन गयणों को हराकर सिकन्दर सिन्धु और पंजाब की नदियों 
फे संगम पर पहुंचा। इसके बाद एरियन के लेखानुसार सिक्द्‌र 
ने सिन्‍ध के एबस्टाई, क्षैयोई, एक्सोड़ाई गणों को जीवा और %पन्ी 
सेनाफे एक भाग को समुद्र मार्ग से भेजा और रवय॑ मध्य एशिया 
फे रास्ते से स्वदेश की ओर प्रस्थित हुआ रास्ते में स्वदेश पहुंचने 
से पहले बेविलोनिया में ही अतिश्म और आनोद प्रमोद फे राग 
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रंग में अत्यधिक चूर होने से मर गया । 
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सिकन्द्र की इस यात्रा वृत्तान्त को पढ़ने से निम्न लिखित 
प्रश्न पैदा होते हैं? यदि सिकन्दर की सेना थक चुकी थी और 
आगे न बढ़ना चाहती थी तो उसने लोटने के लिये नया मुसीबततों - 
वाला रास्ता क्‍यों स्वीकार किया--पुराने उसो सागे से क्‍यों नहीं 
गई--जहां उसके विजित राजा उसे सब प्रकार की आराम वथा 
सुविधाएं पहुंचाते | पंजाब के किसी भी विजित प्रदेश में सिकन्दर 
का कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि नहीं नियत किया गया-ऐसा . 
प्रतीत होता है सिकन्द्र की यह विजय यात्रा आंधी की भांति थी 
इसका कोई स्थिर असर न था। पंजाबी राजशक्कियों ने सिर पर 
आई आंधी को गुजरने देना ही उचित समझा और लौटते हुए 
आक्रान्ता को रोकना-अनावश्यक जानकर विशेष ध्यान नहा 
दिया । हां व्यास नदी तक सिकरनदर को सेना की बीर गति- 
अद्म्य वेग से बढ़ने की गति की सराहना किये बिना, कोई नहीं 
रह सकता । । 

प्रीक सेना की अदृम्यता को स्वीकार करना चाहिए। परन्तु 

ह बात निर्विवाद है कि यदि तक्षशित्रा की पंजाबी सेना उनका 
साथ न देती तो बह इस तीत्रता से आगे न बढ़ सकते। उन 
दिनों भारत के उत्तरापथ की मुख्य राजधानी सगध पाटलिपूत्र 
था-पाटलि पुत्र की सेना से सिकन्द्र की भेंट ही न हुईं थी-उसे 
व्यास नदी पर थकी परेशान ग्रीक सेना के “पंजाब छोड़ो” का 
नारा स्वीकार करना पड़ा। विजयी होकर भी सिकन्दर पंजाव . 
पर शासन न कर सका । विजित पोरस आदि को ही पुनः शाप्तन 
तंत्र देकर लोटना पड़ा। पंजाबी जनता की व्वच्छेग्दृता स्वतंत्र 
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प्रियता और हर समय लड़ाई करेंते हे ह्ेत होने की प्रकृति को 
देखते हुए सिकन्द्र के सेनापतियों ने पेजेस्-पर-शसन करने का 
हस न किया | ग्रीक ऐतिहासिकों ने अपने ग्रन्थों में इस दिजय 
का अतिरंजित वर्णन इस लिये किया कि उनके देशवासी निराश 
तहों। परन्तु भारतीय साहित्य में सिहन्द्र की इस विज्ञय का 
कहीं उल्लेख नहीं । उनकी दृष्टि में चह लड़ाई साधारण सी राष्ट्र के 
सीमान्त पर होने वाली घटना थी। इसमें संदेह नहीं कि जब 
तक सिकन्द्र पंज्ञाव सें रहा उसने किसी शक्ति को सफलतापू्ेक् 
सिर नहीं उठाने दिया | पंजाबी जनता सिकन्दर और रणजीत- 
मिंह जैसे व्यक्तियों फे नियन्त्रण में ही रह सकती है। सिक्कन्दर 
ओर रणजीतथिह दोनों, पंजावी प्रकृति के श्रनुक्नूल थे । अस्तु ! 
सिकन्दर के लोटने पर ओर उसकी दझुत्यु का समाचार सुनने 
के बाद पंजाबी जनता ने ग्रीक जाति के नाम मात्र के प्रतिनिधियों 
फो पंजाब छोड़ने के लिये बाधित किया | सिकन्दर के 
उत्तराधिकारी प्रतिनिधि शासक पारस्परिक हैरपप्या तथा द्वेप के 
कारण पंजाब में अपनी सत्ता कायम न रख सके। इस प्रकार 
सिकनदर पंजाब में मई ३२७ ई० पूर्व से ३२४ ई० पूर्व तक रहा । 
सिकन्द्र की बिज्य का पंजाव पर क्‍या असर रहा । इस विपय 
में कई योरोपियन एतिदालिक उसका गहरा असर सिद्ध करना 
चाहते हूँ । परन्तु जहां तक साधारण व्यावहारिक बुद्धि से स्थिति 
की पड़ताल की जाती है ; उसका प्रभाव नाम सात्र थी दिखाई नहीं 
देता | हां यह कहा जा सकता है कि सिकन्दर की विज्ञय के याद 
उत्तरापथ को केन्द्रीय राजशक्कि, पाटलिपुत्र ने पंजाब पर अपना 
सीधा शासन विशेष रूप से स्थापित करना आवश्यक समझा! 
इस समय तक पंजाव की राजशक्ियां स्वतंत्र थों। पाटलिपत के 
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राजा भी उसकी स्वतंत्रता में हस्ताक्षेप न करते थे। परन्तु चन्द्रगुप्त 
मोय के प्रधानामात्य चाणक्य ने ग्रीक आक्रान्ताओं की गतिविधि 
को देखकर पंजाब में सीधा अपना प्रभाव जमाना आवश्यक 
सममा । इसीलिये चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंबिसार ने अपने 
पुत्र अशोक को युवराज दशा में पंज्ञाब के सीसान्त तक्षशित्षा का 
शासक बनाकर सेजा। साथ ही साथ चाणक्य ने ग्रीक विदेशियों 
की छल्युद्ध की नीति के मुकाबले में कौटिलीय नीति-कुटिल नीति- 
'शठे शाब्य ? की नीति का प्रतिपादन किया | इससे पूर्व भारत की 
राजनीति धमयुद्ध प्रधान मानी जाती थी। दिन में लड़ते थे, 
रात को मिलकर रहते थे। परन्तु सिकन्द्र की सेना ने रात को 
छलयुद्ध कर उन्हें सावधान किया | उन्त दिनों भारतीय राजनीति 
शास्त्र के मुख्य आचाये चाणक्य ने विदेशियों के सम्पक में आने 
पर समयानुसार कुटिल नीति का प्रयोग करने ओर गुप्त शत्रों तथा 
कूट उपायों का प्रयोग करने की आज्ञा दी। परिणाम यह हुआ 
कि सिकन्दर के बाद कई सदियों तक विदेशी पंजाब में न आ 
सके । फुछेक आए परन्तु वह भी यहां पेर न जमा सके । इस विदेशी 
सम्पर्क से पंजाब और भारत की धर्म युद्ध प्रधान राजनीति का रूप 
परिवर्तित दो गया। 

सिकन्द्र-पोरस तथा अन्य पंजाबी गणों के साथ किये गये 
युद्धों के वर्णनों से प्रतीत होता है कि उस समय की पंजाबी 
जनता-सशश्र थी--अश्वविद्या तथा शम्रविद्या में प्रवीण थी । हर 
समय आत्म रक्षा और आत्म सम्मान कायम रखने के लिये 
सन्नद्ध रहतो थी। उनकी शिक्षा पद्धति में कृषि-शिल्प के साथ २ 
शख्रविद्या और अश्वविद्या को पर्याप्त स्थान दिया जाता था | यदि हम 


“ आज भी विदेशियों का भुकावल्ा करना चाहते हैं, पंजाबियों की 


: हतोय धारा 


स्वाभाविक स्वतंत्रता को अकलझ्लित रखना चाहते हैं, तो हमें पंजाब 
को शिक्षापद्धति में, पुस्तकी विद्या के साथ २ कृपि-शिल्प ओर शमख्र 
विद्या तथा अश्वविद्या को भी स्थान देना चाहिए । यह पंजाबी धर्म 
थवा पंजाबी सभ्यता का आवश्यक अंग है । 
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अशोक ने सम्राट बनने पर पंजाब से सुपरिचित होने के 
कारण अपने प्रतिनिधियों द्वारा पंजावको नियन्त्रण में रखा। पंजाबी 
स्वभाव को सममते हुए उनके श्रन्तरीय-प्रवन्धों में विशेष रूप से 
हस्ताक्षेप नदीं किया। स्वयं बोद्धधर्म में दीक्षित होने फे चाद पंजाब 
में भी इसका प्रचार क्रिया। कश्मीर में श्रोनगर नाम का नगर 
बसाकर पंजाब के साथ के प्रदेशों पर बौद्ध धरम की छाप श्रद्धित 
की | इस बीच में पंज्ञावमें कोई विशेष घटना नहीं हुई। इसके बाद 
पंजाब की स्थिति का परिचय प्राप्त करने के लिये हमारे पास 
समय २ पर विदेशों से आने वाले चीनी यात्रियों फे वन और 
प्रशस्तियाँ हो मुख्य साधन हैं । 
पंजाब तथा सिंधु नददी के साथ के प्रदेश में, ई, स. की प्रथम 
सदी में (7'"ध८०॥०) श्वेत हूणए बस्‌ गये थे। इसका निदेश कैबल 
एरियन स्ट्रेबो थादि के लेखों में ही नदीं है, अपितु इस सम्बन्ध में 
प्राप्त सीधियन के सिफ्रों से भी प्रमाशित होता है | यह लोग इसके 
बाद भी ३५०साल तक भारत में रहे । ई-सन फी छटी सदी में इन्हे 
भारतीय राजाश्रों से भारी हार मिलो। उसके बाद यदद लोग 
स्वधा पंज्ञावय तथा भारत से निक्काल दिये गये श्र इस प्रकार 
भारत हूणों से स्वतंत्र हो गया । 
फुशान वंश के प्रसिद्ध राजा कनिप्क ने अपने शासन पल में 
हैं० स० की दूसरी सदी में पंजाब में अपना अधिकार जमाया 
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ओर अशोक की मांति इसमें भी बोद्धधर्म का प्रचार करने की 
कोशिश की । 
व 9 >( प्‌ 

गुप्त वंश के समय में पंजाब की क्‍या स्थिति थी इसका वर्णन 
गुप्त वंश के राजकवि हरसेन की ग्रशस्तियों में मिलता है। 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सन स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्टरी - 
आफ इंडिया में प्र० २८६ पर इस ग्रक्रार से अद्वित किया है। 

“पंज्ञाब, पूर्डात राजपूताना और मालवा के प्रदेश, अधिकांश 
में, गणतंत्र शासन पद्धति के अनुसार शासन करने वाले गणों के 
आधीन थे। सतल्ुज्ञ के दोनों तटों पर योधेय गण का राज्य था| 
एुंजाब के मध्य भाग में मद्रकों का राज्य था। सिकन्दर के समय 
में भी इस प्रदेश पर मलोई ओर कैथोई गणों का राब्य था।” 

इससे सिद्ध होता है कि सिकन्दर के समय से लेकर समुद्रगुप्त 
के समय तक पंजाब के राजनैतिक संगठन में कोई विशेष परि- 
बतेन नहीं आया था । ह 


[४] 
[4० ३ | 4७ अर. श्र शी 5 
विदशा यात्रिया का द्ाष्ट म पञञाब 
फाहियान सन्‌ ४०० ई० में-भारतव्ष की ओर चला था और 
४१४ ३० में अपने देश में लोट गया था | 
फाहियान और उसके साथी पबेतमाला के किनारे २ दक्षिण 
यश्चिम दिशा में चले, पन्द्रह दिन चलते रहे । माय कठिन था । 
चढ़ाई उतराई अधिक थी। किनारा बहुत ढालू पवताकार पत्थर 
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की दीवार सा था । इसकी ऊंचाई नीचे से: १० हज़ार हाथ थी। 

किनारे पर खड़े होने से आंख तिलमिलातो थी। आगे पांव 
धरने की जगह न थी। सामने पानो था जिसे हिंतु (सिंधु) कहते हैं । 
 थहां पत्थरों को काटकर राह बना दी है । नदी पार करते ही उचांग 
उद्यान जनपद में पहुंचे । यह उत्तरीय भारत का देश है। इसके 
बाद स्वात गांधार होते हुए यहां से पूष और सात दिन चल कर 
तक्षशित्ा नामक जनपद में पहुंचे। बौद्ध दन्‍त कथा के श्रतुत्तार 
बुद्धदेव ने यहां बोधि सत्व की दशा में, अपना सिर एक महुप्य को 
दान किया था | गांधार जनपद से दक्षिण की ओर चलकर प्रुरुप- 
पुर जनपद में पहुंचे | इस देश की यात्रा करते हुए बुद्ध ने आनन्द 
से कहा था-- 

“मेरे परि-निर्याण के पीछे इस देश में कनिष्क नामक राजा 
यहां स्तूय बतवाएगा” ( १२० ३० १५८ ई० तक राज्य किया ) 


दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर नागर जनपद की सीमा 
ञ्ू गो न. 4 को ज 
पर हेलो-नगर में पहुंचे-इसे अब हिड्डा भी कहते हूँ। यह पेशा- 
घर के पश्चिम में जलालाबाद से ५ मील दत्तिण है। इसे नगरदार 
भी कहते थे। दक्षिण पंत माला को पार कर लोई-या रोही- 
(काचुल के एक भाग का नाम-जो सफेद कोद के दक्तिण और 
का] नी न. श्र 
फुर्मा नदी के आस पास है) पहुंचे | यहां लंगभग३०००चोद्ध श्रमण 
रते हैं । इसके बाद फुछ दिन आराम कर दस दिन चलकर पोना 
( बन्‍नू / जनपद पहुंचे । यहां से पूचे दिशा में तोन दिन चले फिर 
हिन्तू (सिंधु) पार किया । इस पार की भूमि समथर ओर नीची थी। 


नदी पार करते ही पीतू नामक जनपद ( इसमें सारा पंजाव 
€्‌ स्चे ७ ०, श्‌ 
सम्मिलित था ) पहुंचे । चहां बौद्ध पे का बड़ा प्रचार धा। सब 
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भमदहायान ओर हीनयान के अनुयायी थे। जनता ने चीन से आए 
सहवर्मी को देखकर करुणा ओर सहानुभूति प्रकट की 
>९ भ८ » ऐ 
सुंगयुन और हुईंसांग दोनों वीई महारानी के आदेशानुसार 
ई०पघन्‌ ५१७-४ १८ तक मसहायान की पुस्तकों की खोज में, भारत 
आए थे | ५२१ ई० में स्वदेश लौटे थे | इनके यात्रा वृत्तान्तों में सप्त 
सिंधु पंज्ञाब से सम्बद्द निम्त उद्धरण अड्डित किये जाते हैं। 


दोनों उद्यात जनपद से होते हुए य!त्रा के पहले बे के चौथे 
सास में गांधार जनपद पहुँचे। यहां के राजा का वर्णन किया है 
कि वह क्रोधी था । बुद्ध धर्म पर विश्वास नहीं था भूत पिशाच 
की पूजा करता था। राजा ७०० लड़ाई के हाथियों के साथ सीमा पर 
रहता था। बूढ़ों को काम करना पड़ता था प्रजावग पीड़ित रहता 
है । यहां से तक्तशित्ञा-गये | २० श्रमण हैं, एक स्तूप बिहार भी 
है। तदनन्तर सिंधु महानद होते हुए फोशाप्पू-पुरुषपुर पेशावर - 
पहुंचे । नगर के प्राचीर में लिंहद्वार था। बस्ती घनी-बाग-बगीचे 
पर्यात् थे पानी के सोतों के कारण भूमि उपजाऊ है। नागरिक 
धर्मात्मा सत्य परायण थे। नगर में ब्राह्मणों का प्राचीन मंदिर था। 
उसे संगते-संगति कहते थे। उसमें घमनिष्ट व्यक्ति रहते.थे 
( 578 ४०) ) नगर के उत्तर में हस्ती प्रसाद बिद्ार था यहां 
बुद्धदेव की पूजा होती थी । ल्‍ 

इसके बाद गांधार की राजधानी बीलू होकर शिविक राज 
सस्‍्तृूप ओर बिहार को सिन्धु नदी के तट पर देखा। 
झनसांग ३-- 

चीन में थाडःबंश शाप्तन कर रहा था और भारत में 
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हप ब्धन राज कर रहा था-उस समय ६४० ई०-के लगभग 
छुनसांग यात्री भारत में आया। नाना प्रकार की विपत्तियों को 
मेलता हुआ हिन्दुकुश पर्वत के सम्षीप वामियान नगर में पहुंचा । 
यह नगर उन दिनों वोद्ध धर्म का केन्द्र माना जाता था । यहां कई 
दिन ठहर कर हिन्दुझुश पंत पार कर नगरहार पहुंचा। यहां 
से पेशावर-पेशावर से सिन्घु नदी पार कर तक्तशिला पहुंचा । 
वहाँ से कश्मीर गया। यहां ६३१५--६३३ तक दो वर्ष एक विहार 
में रहकर वोद्धधर्म का अध्ययन किया । यहां से भारत के मुख्य २ 
शहर ऋन्नीज आदि से होकर ६४० ३० में रांचीपुर, काझ्लीवरम, 
महाराष्ट्र. सौराष्ट्, सिन्ध, मुल़्वान, गजनी तथा काइल नदी 
के किनारे होता हुआ स्वदेश लौटा । 
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हानसांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त सें भारतवप के विविध राज्यों 
तथा प्रदेशों का जल्लेख किया है। इसमें पंजाव सम्बन्धी शहरों 
तथा प्रदेशों का उल्लेख इस प्रकार है । 

टक--आ्.लसांग के लेखाजुसार इसकी राजधानी स्यालकोट 
व शाकल थी । इस समय में यहों अधिकांश लोग देवों की पृजा 
करते थे । इस प्रदेश में सड़कां पर सराय थीं। यहां मिहिरफुल नाम 
( यद्द स्वयं शेव था ) का राजा राज्य करता था। इस राष्ट्र के 
निवासी बौद्ध नहीं थे । यहां के विदेशी राजा मिहदिरछुल ने थोंद्ों 
का कतल कराया था। इसी मिहिरकुल फो मगध फे वालादित्य 
ओर यशोधमेन्‌ ने मिलकर ५र८ई० में हराया; श्लौर उसे कैद 
कर उत्तर दिशा की ओर भेज दिया था। तद्नन्तर शाकज़ा वा स्थाल- 
कोट की गद्दी पर भिद्िरदुल के भाई ने अधिकार पर लिया। इधर 
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मिहिरिकुल ने छुछ | दिन छिप कर बिताए फिर कश्मीर के राजा के 
यहां आश्रय लियाफि। 


'स्ओ 


, यह मिहिरक्षुज्ञ अपने अत्याचारों के लिये प्रसिद्ध था। चन्योट, 
शाहकोट ( जो कि क्रमश: मकंग और गुजरांवाला के जिल्ले में है ) 
में मिहिरकुल हूण के सिक्के भी मिले हैं। यशोधर्मन ने स्थाल- 
कोट के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उसके वाद टक्ष या 
तक्षक वंश ने इस पर अधिकार कर लिया था। चचनामा में भी 


इसका उल्लेख है । जालंघर राज्य के उत्तर में रावी और चनाब के 
हि किक कक व 82] 
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बीच के प्रदेश में टक्क राज्य था। ह्य नसांय ने जो वन लिखा 
है वह भोगोत्रिकर म्थिति से मिलता है। केवल उसमें यह विशेष 
लिखा है कि मिन्धु इस ही सीमा पर था। इसका यह अभिम्राय 
हो सकता है फ्ि यह राज्य हिमालय की तग से सिन्धघु तक फैला 
हुआ था। यह टक्क लोग हिन्दू थे। कनेल टांड के लेख के अनु- 
सार यह लोग ज्षत्रिप्रों के ३६ राजवंशों में से थे। परन्तु क्योंकि 
१३ वीं सदी में यह मुसलमान हो गये थे ; इसलिये उनका शेष 
नहीं रहा। राजतरंगिणी में चक्तिथ का निदश है। यह नहों 
कह सकते कि यह टक्क का अपभ्रश है या नहीं। कन्नोज् के 
राजा भोज ने शंकरवमों की सहायता से इस राज्य को नष्ट 
किया था। इससे ज्यादा इस राज्य का निर्देश नहीं मिलता । यह 
राज्य बन्नशाली प्रदेश था। ह्य,नसांग के लेखानुसार मुलतान 
भी इसके आधीन तथा अन्तगंत था । जब चच, सिंध का राजा 
हुआ तब उसने मुन्नतान को अपने आधीन किया। इस समय 
पंजाब के अधिक्रांश भाग कश्मीर और सिंध के आधीन थे । टक्क 
श्रौर ज्ञालं वर दो राज्य स्वतंत्र थे। 
८५९१ ३० में मुसलमान व्यापारी सुलेमान ने टाक्की का वन 
इस प्रकार से किया है 
. थह प्रदेश छोटा है। राजा कमज़ोर है। अड़ोस पड़ोस के 
राजाओं के आधोन है । #इसके अन्त:पुर में, भारत में सबसे 
सुन्दर गोर बण वाली स्त्रियां हैं । 
करतिंग [सम लिखता है कि--इस प्रदेश का $टक्क नाम टक्कष गण 
क ([न2 0095९55८6 ६6 गिगर्डां ज6 एणगराव7 2 75 490९5) 
$ पए॥6 गाए शाएडा 3ए९ ए8ट्य तंदणएटव 9007 776. रण एव 
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द्द्ठ ह वीर पञ्ञाबी 


(ट्राइब) के नाम से रखा गया था। यह टक्क लोग पंजाब के एक 
छत्री शासक थे। इस गण के अनेक क्षषिजीबी फिके अबःभी 
जेहलम ओर रावी के नीचे के पहाड़ों में मिलते हैं। - है 
६१४ ई० में ऐतिहासिक मसूरी ने इस प्रदेश का वर्णन इस 
प्रकार किया है। टक्क प्रदेश में पंजाब की नीचे की पहाड़ियां 
सिन्धु मुलतान ओर इनके उत्तर के पंजाब के समतल प्रदेश 
सम्मिलित हैं । ( कनिगंहम की हिस्ट्री आफ़ पंजाब के 9० १७ पर 
फनिगंहम लिखते हैं-- 
&इस टक्क जाति की महत्ता इससे प्रकट होती है. कि उत्तरी 
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द्वितीय धारा | ४ | श्र५ 


बामियान से यमुना तक प्रचलित नागरी वर्शमाला का नाम इस 
जाति के नाम पर प्रसिद्ध हुआ । सम्भवतः इसलिये कि टक्क लोग 


इस वर्ण माला को व्यवहार में लाए थे। मेंने सिंधु के पश्चिम से 


'ज्ञेकर सतलुज के पू्े तक गेहूं कै व्यापारियों, और कश्मीर तथा 
कांगड़ा के ब्राह्मण और साधारण जनतामें इन अक्षरों का टाकरे या 


टाकरी न्ञाम से प्रयोग पाया है। शिल्ालेखों काश्मीर श्रोर कांगड़ाके 
सिक्कों में भी इन अक्षरों का प्रयोग पाया जाता है। मंडी रियासत 
के 'सती के स्मारक स्तम्भ! ओर पंजोर के शिज्नलेख पर इनका 
प्रयोग किया गया है। 

» कश्मीर के इतिउास राजतरंगिणी की एक मात्र उपल्यमान 
हस्तलिखित प्रति टाकरी (शारदालिपि) वणुमाला में लिखी हुई ही 
उपलब्ध होती है । पेशाबर ओर शिमला के मध्यवर्ती २६ स्थानों पर 
प्रयुक्वण मात्रा की नकल अनुऋृति लिपि प्राप्त की है। इनमें से कई 
स्थानों पर टाकरी को मुण्डी और 'लुण्डा! नाम से भी निर्दिष्ट करते 
हैं। परन्तु इन शब्दों का अ्रथे नदीं मालूम | इस वश॒माला की मुख्य 
विशेषता यह है. कि इसमें स्वर व्यञ्जनों से प्रथक्‌ लिखे जाते हैँ 
व्यंजनों के साथ जोड़े नहीं ज ते। इममें हस्व-स्वर अपचाद है। 
यह बात भी महत्वपूरो है कि इम वरणमाला में संख्या के प्रारम्भिक 
संख्या सूचक चिह्न वही हैं, जो क्रि आजकल साधारण व्यवहार 
में आते हैं ।? कई ऐतिहासिकों की राय है कि टाकरा शारदा ही 
गुरुपुखी का पू्वे रूप है ) 

सुलतान में जो सिक्के मिल्ले हैं उनसे पता लगता है सूथपूजा 
की समानता से कि यह प्रदेश परशिया छे राजाओं के आधीन 
रहा है। इन सिक्कों पर सूये का उल्लेख है। एक सिक्के पर नागरी 
में श्री चासुदेव” लिखा है । ओर इस सिक्के के एक तरफ़ मुलतान 


श्श्द्‌ | [ बीर पश्चाबी . 


का राजा श्री बासुदेव लिखा है । इससे पता चल्लता है कि चच के 
राज्य के दिनों के आसपास, मुलतान में श्री वासुदेव ना का _ 
राजा राज्य करता था। 

(२) जालंधर--उत्तर पूर्व में अवस्थित है । राजा का नाम 


नहीं ज्ञ/त। वर्तमान वात्कालिक राजा से पहला राजा बौद्ध परम 
संबंधी मामलों का एकमात्र अध्यक्ष था ! ४० बोद्धमठ थे | १देवालय 
थे। पाशुपत सम्प्रदाय के मानने वाले इन देवतों के अध्यक्त थे । 
जालंधर प्रदेश में राबी और सतत्लुज के बीच के दोआवे . 
सम्मिलित थे। इस प्रदेश की राजधानी जालंधर थी और कोट 





& जालंधर के विषय में कनिंगहम ने यह उल्लेख किया है| एणंपड 
ण खाल्वाएटवं पाती! 9. 9. 99--700, 
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. द्वितीय धारा है [ शर७ : 


कांगड़ा इसका सुख्य रक्षास्थान-दुग था। पुराणों के अनुसार. . 
शिष द्वारा मारे गये जालंपर नाम के दैगय के कारण इस प्रदेश 
का नाम जालंघए रखा गया था। ज्यान मुखी इस दैत्य का मुख 
था। इस देत्य के पेर मुलतान में थे । ज/लंपर के आस पास इस 
की पीठ थी | इसीलिये इसे जालंधर पीठ भी कहते थे । अकबर 
ने इसे जालंधर बिठ लिखा था। इस प्रदेश को त्रिगते नाम से भी 
निर्दिष्ट करते थे । क्योंकि रावी, व्यास और सतज्ुज तीनों के जलों 
से यह सिंचित होता था । हेमचन्द्र कोष में 'जाल॑बरा स्त्रिगतोः स्थुः 
जालंधर को त्रिगते का समानाथेक लिखा है । 


ब्रिगत के राजवंश वाले अपने आपको दुर्याधन के साथी 
सुशर्मा का वंशज्ञ मानते थे। यह लोग “चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और 
'अपने नामों के अन्त में, चन्द्र” शब्द लगाते थे। कीरा भ्राम के 
समीप बैजनाथ, के मंदिर में ८०४ ६० तिथि अक्लित शिलालेख 
पर जालंधर के राजा का नाम 'जयचन्द्र! लिखा है। राजतरंगिणी 
में लिखा है कि त्िगतंराजा प्रृथ्वोचन्द्र राजा शंकरवमो के आक्र- 
सण से भयभीत होकर साग गया था । कल्हन ने लिखा है कि १००४ 
ई० में जालंधर में इन्द्रचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। इनके 
सिक्कों पर पंज्ञाब के अन्य राजाओं के सिक्कों की भांति 'घुड़सवार! 
की तसवीर है । पंजाब के राजाओं की इस प्रथा को, महमूद गजनी 
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ओर मुहम्मद गोरी भी अपनाते रहे | - 

मुहम्मदी शासन काल में त्रिगत के राजा कभी स्वतंत्र रहते 
थे कभी परतंत्र | जालंधर का प्रथक्‌ राज्य मुगलों के समय समाप्त 
हो गया था परन्तु कोट कांगड़ा स्थानीय राजाओं के आधीन 
स्वतंत्र प्रथक्‌ रूप में देर तक रहा | 

(३) कुल्लू--- (7 ए०४७) उत्तर पूवे के पहाढ़ों में था। राजा 
का नाम नहीं लिखा । यहाँ २० बौद्ध मठ ओर १४ देवालय थे | 


(७) शतद्--दक्षिण दिशा में बहती थी। पश्चिम दिशा में 

सतलुज थी | वहां के नित्रासी बौद्ध थे । ह 

(४) परियार-बराट - (89॥79/0) दक्षिण पश्चिम में | इस प्रदेश 
का राजा वैश्य जाति का था। इसका नाम संकेत नहीं किया गया। 
८ बोद्धमठ नष्ट अ्रष्ट हो गये थे । १० देवलय थे | इनमें १००० नान 
बुद्धिस्ट हिन्दू रहते थे । 

(६) तक्षशिला, सिंहपुर (नमक की पहाड़ियां पश्चिम में सिन्धु 
द्वारा घेरी हुई) ओर हरिपुर हजारा श्वनसांग के. समय कश्मोर में 
ककोटवंश का राज्य था। ६०० ए. डी. में तक्षशित्षा-सिंहपुर 
ओर हजारा में इसी वंश का राज्य था। 

इस प्रकार हमने सिकरदर के. आक्रमण काल से-चीनी 
यात्रियों के यात्राकाल के समकालीन पंजाब की राजनैतिक धार्मिक 
तथा सामाजिक स्थिति का बणन संग्रहीत किया है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अलेक्जैण्डर के आक्रमण के बाद भारत - 
की केन्द्रीय राजशक्तियों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर समय २ पर पंजाब 


को अपने आधीन करने के लिये उसके गणों और स्थानीय राज - 


शक्तियों को निरवेज्ष कर दिया। मगध पाठल्िपुत्र की केन्द्रीय 
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राउशक्ति ने यहां के स्वतंत्र राजाओं को अपने प्रतिनिधियों 
को आज्ञातुसार कार्य करने पर बाधित किया । पंजाब मौर्य 
साम्राज्य का अंग बना रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के 
साथ-साथ इन गणां को सगध का आश्रित बना दिया। इसके 
याद २०० ई पू. से पंजाब में विदेशी फिरंगियों ने लगातार 
श्राक्मण कर अपना राज्य बसाने की कोशिश की । सबसे पहले 
सिकन्दर के उत्तराधिकारी ग्रीक सेनापतियों न कोशिश की; परन्तु 
इन्हें मौये सम्राटों ने सफल न होने दिया और पंजाब पर अपना 
प्रभावस्थापित किया । इसके बाद शक लोगों ने, तदनन्तर यूची लोगों 
ने पंजाब पर आक्रमण किये | इन्होंने कनिष्क के नेतृत्व में पंजाब 
तथा पंतजात्र से बाहर वतेमान युक्त प्रान्व तक अपना प्रभाव 
फैलाया | इन विदेशी आक्रमणों के कारण पंजाब के अनेक स्वतंत्र 
राजवंश तहस नहस हो गये | कई इनमें से पं जःब छोड़कर दक्षिण . 
भारत तथा राजपूताना में चल्ले गये | परन्तु पंजाब की साधारण 
जनता श्रधिकरांश में यरीं पूरवेवत्‌ शुद्धरूप में बसी रहो । इन विदेशी 
अ क्रमणों ने गाजवंशों को नष्टठश्रष्ट किया परन्तु पंजाब की साधारण 
जनता के सिरों पर से ऊपर २ निकल गये । यह लोग साधारण 
जनता की सभ्यता तथा उनके पारिवारिक संगठन को छिन्न भिन्न 
थे करसके। स्वभावत:ः जनता ने स्वदेशी राजशक्कि के नष्ट होने पर 
आत्मरक्षा तथा अपने प्रुथक्‌ व्यक्तित्व को कायम रखने के लिये 
विरादरियों की दीतरें खड़ो कर विदेशियों (म्लेच्छों) का सामाजिक 
बहिष्कार कर अपती प्रथरू सत्ता कायम करने की कोशिश की | 
परिणामत: राजपूतबत्री सैनी अरोड़ा बिरादरियों के लोग व्यापार 
दुकानदारी द्वारा जीविका निर्बाह कर विदेशी र/जशक्ति से अलग 
रह कर जीवन व्यतीत करने लगे । 


श्३० | बोर पश्चाबी 


.. पंजाब की साधारण जनता पंचायती ढंग पर ही अपना कार्य: 
चलाती रही। सामाजिक संगठन तथा पारिवारिक ढाँचा गोत्र 
कुल कुलपति, पिंड प्रामपति राष्ट्र राष्ट्रपति जनपद के ढांचों पर 
निर्भर रहा। राजनेतिक शक्ति के कम होने पर--यह संस्थायें 
केवल मात्र आथिक ओर सामाजिक सम्बन्धों को कायम करने 
वाली बन गईं। समयान्तर में--यही गण जनपद जन्म 
मूलक बिरादरियों की नींव डालने वाले बन गए। वतंमान 
समय की राजपूत, जाट, खतन्नी, अरोड़ा आदि जातियों उपजातियों 
का मूल इन राज शक्तिहीन गणों जनपढों, गोत्नों, पिंडों ओर ग्राम 
: पंचायतों में ढूँढना चाहिए | 


ठतीय धारा एल 


[१] 
लाहोर ओर गजनी का संघषे 


. अरब में इस्लाम की उदीयमान शक्ति के प्रतिनिधि हजाज्ञ के 
गबनर ने ७११ ई० में अपने भत्तीजे कासिम के नेतृत्व में एक 
सेना भारत की ओर भेजी | इस सेना ने सिंध को अपने आधीन 
किया और सुल्तान तक पहुंच कर वहां से सीधा दक्षिण की ओर 
चली यई। पंजाब की ओर नहीं बढ़ी। महमूद गज्ञत्ी के आक्र- 
मण तक इन अरबी आक्रान्ताओं ने पंजाब पर आक्रमण नहीं 
किया--कयों नहीं किया इसके कारणों पर विवेचना करने के 
साथन उपलब्ध नहीं होते। उस समय पंजाब की क्‍या दशा थी 
. इस विपय में निम्वयात्मक रूप से विस्तार के साथ कुछ नहीं कहा 
ला सकता | परन्तु यह पता लगता है कि जयपाल ओर उसके 
पूर्वजों हशपाल आदि ने, अरब वालों के आक्रमण से भारतीय 
जनता पर जो आतंक छा गया था उसे दूर कर दिया था और 
काबुल तक पंजाब की राजशक्ति का प्रभाव फैला दिया था। इस 
बात पर प्राय: सव ऐतिहासिक सहसत हैँ कि काबुल में जयपाल 
का राज्य था। भारतीय साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
होता जिसमें इस समय के पंजाब की जनता के सम्घन्ध में कोई 
विवरण मिलता हो। जो भी वर्णन मिलते हैं, बह मुसलमान 
ऐतिहासिकों हारा लिखे हुए ही हैं। महमूद गजनो के द्रबार के 
विद्वान अलब्ूनी की .पुस्तक तहरीरे-इ-हिन्द में भारतवपें का 


श्र] [ बीर पञ्चाबी 
भूगोल नाम का अध्याय भी है। इस वन के अलुसार उन दिलों 
कन्नौज भारत का राजनेतिक तथा ज्योतिष का केन्द्र था; ओर 
यहां प्रतिहार वंश का राजा राज्य करता था। अलब्रनी ने पंजाब 


का प्रथक्‌ निदश नहीं किया । परन्तु पंजाब के मुख्य २ शहरों का 
वरणंन किया है । 


अलब्ूनी लिखता है. कि अरब के ऐतिहासिक भारतवर्ष को 
सिंध और हिन्दू नाम के दो विभागों में विभक्त करते थे। सिंध 
अरब वालों के आधीन था यहां की अधिकांश जनता राजशक्षि 
के मुसलमान होने के कारण मुसलमान बन रही थी। हिन्द की 
राजधानी कन्नौज थी; इसका मुख्य भाग मध्य देश था| 


अल्त्रनी लिखता है कि सिन्ध की ओर जाने के लिये 
सोजिस्तान ( भिं[7358:०॥ ) होकर जाना पड़ता था और . हिन्द की 
ओर जाने के लिये काबुल होरकेर जाना पड़ता था। अलमूवी 
फाश्मीर का चेन करते हुए लिखता है कि यहां यहूदियां के 
सिवाय ओरों का प्रवेश निषिद्ध था| 


यहां गिलगित होकर जा सकते हैँ। यहां भट्ट तुके रहते हैं । 
इनको भट्टशाह भी कहते हैं--यह. तुके अभी तक हिन्दू थे। (सर 
प्रियसेन की सम्मति में गिलगित में. अभी तक बेद्कि सभ्यता 
ओर वैदिक भाषा फे अवशेष चिह्न उपलब्ध होते हैं ) कश्मीर से 
दक्तिण में लाहोर और राजगिरि नास के सुख्य 
नगर हैं; यह सुदृद स्थान हैं। यह भारत की उत्तरी सोमाहै। 
पश्चिसी सीमा पर अफ़गान फिको (गण) रहते थे। 

रावी तटवर्ती लाहौर इस प्रान्त या राष्ट्र की राजधानी था। 
जञाल्ंधर.और राजोरी-प्रथक्‌ राष्ट्र व प्रान्त-थे । कश्मीर शक्तिशाली 
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राष्ट्र था। इसके याद कंधार की राजधानी बाहिन्द नाम का 
नगर था। 

अलब्ननी लिखता है कि मुलतान में वर्षा नहीं होती। परन्तु 
धन्य पवेतीय प्रदेशों के समीप आषाढ़ से श्रावण तक वर्षा होती 
है। अलब्ूती ने भारतीय मद्ठीनों का वर्णन किया है और उन्हीं के 
श्राधार पर विवरण लिखे हैं और लिखता है कि भारतीय महीने 
बहुत कम बदलते हैं। अलन्नूती ने अपने विवरण में राजनेतिक 
घटनाओं तथा राजनैतिक ब्यक्तियों का नाम मात्र से भी कर्म 
घबशुन किया है। इन विवरणों में दिल्ली का वन नहीं के बराबर 
है । १०३० ई० में दिल्ली साधारण सा शहर था यहां तोमर वंश 
के छोटे २ राजा थे। इस वणुन में पानीपत-थानेसर कैथल और 
मे।ठ के वर्णन मिलते हैं । इन दिनों पंजाब में राज दरबार की 
भाषा, अन्य भारतीय राजद्रबारों की भांति संस्कृत थी | विद्वान 
जनता (बौद्ध जैनादि ) अपना व्यवहार प्राकृत भाषा में कंरती 
थी। साधारण जनता की बोल चाल की भाषा कई बोलियों का 
सम्मिश्रण रूप थी। इन दिनों पंजाब की प्रचलित लिपि शारदा 
टाकरी देवनागरी से मिलती जुलती थी। इसी में राजतरंगिणी 
लिखी गई थी। श्री हीर/चन्द गौरीशंकर ओमा की सम्मति में 
इसी शारदा टाकरी का रूपान्तर गुरुमुखी है । 


[२ |] 
' ज़यपाल का लाहौर 
लाहौर का सास पंजाब की राजघानी के रूप में ईसा की 
_- “पिछली & सदियों से ही निर्दिष्ट किया जाता है। लाह्चर शद्दर को 





नी 


इर्ठ ॥ ह [ वीर पद्चावी 


किसने स्थापित किया--इस विषय में. अनेक दनन्‍त कथाएं प्रचलित 
हं। कई लोग इसे रामचन्द्र के पुत्र लव द्वारा वस्ताया हुआ मान 
कर इसे लवपुर शब्द से भी स्मरण करते हैं। चीनी यात्री हम न . 
सांग के यात्रा वृत्तान्तों में इसका नाम नहीं दिखाई देता। ऐति- 
हासिक आवूरीकन ने इसे लोहोवार ( 7.0#0%७7 ) लिखा है । 
स्पष्ट रूप से इसका वशोन महमूद गज़नी के आक्रमण के समय. 
में ही मिलता है। मुसलमान ऐतिहासिक फरेश्ता ने जयपाल 
ओर आनन्दपाल को लाहौर का राजा लिखा है । महमूद गजनी 
मे अपनी राजनैतिक मदटत्वाकांज्ा को पूरा करने के लिये लाहौर 
पर आक्रमण करने शुरू किये। इस प्रसंग में ही. जयपाल और 
महमूद गजनी में संघष प्रारम्भ हुआ । दोनों को शक्ति संतुलन का 
झुख्य स्थान--लाहीर था । 
ह हर रु हि 

गजनी पर अलप्रगीन का अधिकार था। वह समय समय 
पर अपने सेनापति सुबुक्तगीन को पंमाब के मुलतान और लॉब- - 
मान नाम के प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिये भेजता था। 
लाहौर में जयपाल राज्य करता था। उसने भाटिया के राजा के 
साथ मिलकर इन आक्रमणों को रोकने की कोशिश की । भाटिया 
वतेमान भटलनेर रियासत थी। यहाँ का राजा वीजीराय, राजा 
जयपाल को कर देता था | 

६७६ ई० में अलप्तगीन सर गया। दो साल बाद  सुवुक्तगीन 
गजनी की राजगद्दी पर बैठा | यह सुबुक्कगीन टर्की से लाया हुआ 
गुलाम था। इसने अलप्तगीन की लड़की से शादी कर ली थी। 
एक हाजी व्यापारी ने इसे बुखारा में अलप्तगीन को बेचा था। 
सुबुक्करीन ने इस्लाम का रक्षक की उपाधि घारण कर, कन्धार 
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प्ंदेश जीतकर अपनी सेनाओं को भारत की ओर मोड़ा । गजनो 
के क्रियाशील आक्रान्ता-गुलाम से राजा बनकर, स्वभाषतः 
साधारण जनता को इस्लाम की ओर खींचते थे। सुलतान भारत 
की सम्पत्ति तथा ऐश्वय की आशा दिलाकर उन्हें अपनी सेना में 
भरती करते थे। उनकी सेना में जो आता था वह सेनापति 
ओर राजा के धम इस्लाम में दीक्षित हुआ सममा जाता था| 
वह अपने आपको इस्लाम का अचारक सानकर-बुतशिकन्‌ बनने 
के लिये; उत्साह और उमंगों के साथ भारत की ओर बढ़ता था। 
इनके लिये घर या सम्पत्ति का कोई ख्याज्ञ न था क्योंकि यह अभी 
कहीं स्थिर रूप से बसे ही न थे--वे मध्य एशिया से धकेले 
जाकर--घर की तलाश में थे । 

पंजाब के मुख्य शहर लाहीर में राजा हशपाल का पूत्र 
जयपाल राज्य करता था। इसका राज्य सिंधु नदी से लांधमान 
तक फैला हुआ था। दूसरी तरफ़ कश्मीर से मुलतान तक इसका 
अधिकार था। ६७७ ई० में सुबुक्तरीन ने भारत पर आक्रमण 
किया | लूटमार कर गजनी लोट गया ।. जयपाल ने लांघमान . , 
स्थान पर १००००० सैनिकों के साथ झुबुक्तगीन को गजनी वापिस 
लोगने के लिये ज्ञाचार किया । वह गजनी में जाकर अपनी गई 
की रचा के पबन्ध में लग गया। फिर इधर आने का साहस 
नकिया।. 

सुबुक्कवीन की मत्यु पर महमूद ने गजनी की गद्दी संभाली | 
मुसलमान ऐतिहासिकों के लेखानुखार इसने भारत पर छोटे मोटे 
१३ ओक्रसमण किये । प्रथम आक्रमण १००१ ३० में किया | 
अंन्तिय आक्रमण १०२७ ३० में हुया । 
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१००१ ई० में सहमूद गजनी ने १० हज़ार घुड़सवारों के 
साथ पंजाब पर आक्रमण किया। इधर-जयपाल २ हज़ार घुड़- 
सवारों और ३००० पदातियों के साथ मुकाबला करने के लिये 
पेशाचर पहुंचा। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ | जयपाले 
गिरिफ्तार हो गया । उसके गत्ते में ८२००० मोतियों वाली माला 
थी। उसने माला लेकर ज्यपाल को छोड़ दिया । महमूद भटिए्डं 
के किलों को जीतकर लौट गया। इस लूनमार से निराश हताश 
जयपाल ने अपने बेटे आनन्दपाल ( अनंगपाल ) को राजगद्दी 
सौंप दी स्वयं चिता में जलकर भस्म हो गया | 

१००४ ३० में भाटिया के राजा वीजीराय के नियत कर न देने 
पर, महमूद ने उस पर आक्रमण किया। राजा ने महमूद का 
सुकाबला किया । महमूद निराश हो गया--उसे स्वयं जीते जी लौटने 
की आशा न रही । लाचार मक्का की ओर मुंहकर भूमि पर ज्ञटकर 
परमात्मा से दुआ मांगी | सिपाहियों को इस्लाम के नाम पर उत्तेजित 
किया । अचानक बीजीराय की सेना पर रात को हमला कर 
भाटिया की सेना को तितिर बितर कर हाथ लगी संम्पत्ति लूटकर 
लोठ गया। आए दिन होने वाले आक्रमणों से परेशान होकर 
भाटिया के राजा ने भी आत्म हत्या कर ली। १००४ ई० में 
मुलतान के मुसलमान शासक शेख हमीद ने महमृद गज़र्नी को 
राज़ कर देना बन्द कर स्वतंत्र होने की कोशिश की; और अनंग- 
पाल के साथ मित़्कर पेशावर में महमूद गजनी की सना का 
मुकाबला किया। महमूद गजनी ने ७ दिन तक भेटिण्ढे का धरा 
डाला । इसी समय काशगर के राजा द्वारा गज़नी पर आक्रमण 
करने का समाचार मिला और उसे तत्काल लाचार लौटना पढ़ा । 

१००८ ई० में राजा अनंगपाल ने--आए दिन होने वाले 
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आक्रमणों का मुकाबला करने के लिये पंजाब तथा भारत के 
राजाओं को इकट्ठा कर पेशावर में सैन्य शिविर ल्गाया। इधर 
महसूद गजनी भी अपनी सेना के साथ ४० दिन तक वहां रुका 
रहा। अनंगपाल की सेना के साथ उज्जेन, ग्वालियर, कन्नौज 
श्रजमेर कालंजर की सेनाओं के साथ २ गक्खरों के ६००० धीर- 
राजपूत भी थे । दोनों में मुकाबला हुआ | महमूद गजनों की सेना 
थक गई। मैदान छोड़ने ही लगी थी कि इतने में अचानक अन॑ग- 
पाल का हाथी--घबरा कर भाग खड़ा हुआ। इससे भारतीय 
सेना में भगदड़ सच गई । महमूद गजनी ने मौका देखते हो 
.६००० गजनवी घुड़सवारों और १०००० तुर्कों के साथ मित्नकर- 
भारतीय सेना पर हमला कर दिया और उसका पीछा किया-अपार 
सम्पत्ति लूटी। लगते हाथ कांगड़ा नगरकोट' का किला भी जीता। 
इसे राजा भीम का किला कहते थे। यहां के मंदिरों में सालों से 
संगृह्दीत सम्पत्ति इकट्ठी पड़ी थी उसे लूटा । यहां एक विद्यामंद्रि 
भी था। अनेक लोग विद्या पढ़ने आते थे | यहां मंदिर के पुजो- 
रियों ने महसूद को रुपया देकर-अपने प्राणों की रक्षा की। 
महमूद अनन्त सम्पत्ति लेकर गजनी लौट गया। गजनो में दर- 
बार लगाकर पंजाब से प्राप्त सम्पत्ति का ग्रद्शन कर-अपने' 
दरबारियां तथा जनता को फिर भारत पर आक्रमण करने के 
, लिये उत्साहित किया। फिर नई सेना के साथ १०११ ० में 
थानेसर पर हमला किया। अनंगपाल ने रुपया देकर महमूद 
ग़ज़नी को यहां की मूर्ति तोड़ने से सना किया; परन्तु चह न 
साना । उसने सूति तोद्ो-उसके टुकड़ों को गजली, मक्ता, मदीना 
भेजकर उन्हें मसजिदों में लगवाया। हजारों कैदी अपने साथ 
ले गया। १०१३ ३० में महमूद गजनी ने नानदौन पर हमला 
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किया यहां अनंगपाल के लड़के जयपातल ट्वितीय ने उसका मुका-. 
बला भी किया । परन्तु अन्त में जयपाल ट्वितीयं आत्म रक्षा के. 
लिये कश्मीर चला गया । महमूद्‌ लूहमार कर-गजनी लौट गया।. 
अलेक नागरिकों को कैदकर-मुसलमान बनने के लिये बाधित, 
किया। जो मुसलमान बन जाते, वह उसके सिपाही बन जाते. 
महमूद गजनी की सहायता करने वाले कन्नौज के राजा छुंतरराय 
के विरुद्ध, भारतीय राजाओं ने-इनमें लाहोौर का राजा अनंगपाल 
भी शामिल था-संगठन कर उस पर हमला किया। महमूद गजनी 
को जब यह समाचार मिला वह भारी सेना के साथ राजा छुंवर-- 
राय की सहायता के लिये आया | कर्लिबजर के राजा ने-छुंवरराय 
को साथियों सहित मार दिया। महमूद गजनी ने-कलिंजर के 
राजा पर अचानक आक्रमण कर उसे भगा दिया। लाहीर के 
राजा जयपाल द्वितीय और लादोर शहर को तहस नहस कर 
दिया। इसके बाद महमूद ने विज्ञित प्रदेशों पर अपने सूवेदार 
नियत किये । लाहौर का शासन अपने विश्वासपात्र सलिक अयाज 
को दिया । यह लाहोर का प्रथम फिरंगी(वचन से फिरने वाले)विदेशी 
सूवेदार था। कहा जाता है कि इसने लाहर का किला बनवाया । शहर 
कोसुन्दर बनाया। लाहौर को विद्या का केन्द्र बनाने की कोशिश की | 
अनेक लोगों को गजनी से आकर लाहोर में बसने की भ्ेरणा की । 
इन्हीं में एक फक्रीर मखदूम शेन्न अली-गंज बख्श हजवबरी था। 
इसकी समाधि दातागंज वकक्‍श के नाम से प्रसिद्ध है। यहां हर - 
शुक्रवार को मेला लगता है। टकसाली द्रबाजे के बाहर ( पुराने 
सिटे के पास ) मलिकएयाज की कबर है-मुंसलमान इसे लाहर - 
का संस्थापक मानकर इसकी पूजा करते हैं | 
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महमूद गजनी ने अपने नाम पर लाहौर॑-का.नाम 'महमूदपुर' 
रखा। अरबी और हिन्दी अज्ञरों में अपने नाम के” सिक्के भी 
लाहौर से जारी किये। इन सिक्कों पर एक तरफ़ (अव्यक्तात्मा 
महम्मद्‌ अवतार नृपति महमूद) हिन्दी अक्षरों में लिखा है। यह' 
सिक्‍का महमूद पुर में बना । अन्तिम १३वां आक्रमण १०२७ ई० 
में सोमनाथ पर किया और अपार सम्पत्ति लूट कर लौट गया |, 
रास्ते में सिन्धु नदी के तटवर्ती जाटों ने इसकी सेना पर 
हमला कर इसे लूट लिया। इसके बाद महमूद गजनी ने कोई 
हमला नहीं किया । १०३० ई० में पथरी की बीमारी से पीड़ित 
होकर गजनी जाकर मर गया। ह 

इस प्रकार हमने देखा कि सच्‌ १००९ ३० से लेकर १०२७ 
तक़ लगातार २७ वर्षों के यक्न के बाद सहमूद गजनवी पंजाब 
की “राजधानी में पेर जमा सका ओर प्रथम विदेशी सूबेंदार को- 
लाहौर का शासक नियत किया। सहमसूर गजनबी के उत्तरा- 
घिकारी सुल्तान मसूद तृतीय के समय से, लाहोर गज्षनबी बंश 
क्री राजधानी बन गया । गियासुद्दीन गौरी और शाहबुद्दीन गौरी के 
आक्रमणों के कारण इन्हें गजनदी राज्य के कई शहर छोड़ने पड़े । 


(कक के 
विदेशियों का पारस्पारिक संघर्ष... 

.. ११६० ईं० में अन्तिम गज़नवी बादशाह खुसरों मलिक को 

हराकर शाहबुद्दीन गौरी गजनी का सुलतान बना ओर गजनी चंश 
के उत्तराधिकारियों से लाहौर भी ११८० ई० में छीन लिया। 
, मलिक खुसरो ने लाहौर को सुरक्षित कर गक्खरों के साथ मित्र _ 
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कर शाहबुद्दीन गौरी का मुकाबिला किया । ११८६ ६० में मलिक 
खुसरो को केद कर शाहबुद्दीन ने लाहौर पर गोरी वंश का अधि- 
कार घोषित किया और अपने भाई घियासउद्दोन के नाम पर 
शासन किया | 


“” इसी सिलसिल्ले में पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गक्खरों ने 
शाहबुद्दीन गोरी के विरुद्ध विद्रोह का कंडा खड़ाकर, जेहलम चनाब 
के मध्यवर्तों प्रदेश को लूटा | ज्ञाहौर को भी अपने आधीन किया । 
गौरी गजनी से इनका दमन करने आया । कुतुबुद्दीन ऐवक को पूव 
से सेना लेकर गक्खरों पर हमला करने के लिये आदेश दिया। 
गकख़र घिर गये-कई मारे गये-लाहोर उनसे छीना गया-परन्तु 
उन्होंने भी गौरी से बदला लेने का संकल्प किया। गोरी गजनी 
वापिस जा रहा था सिंधु नदी के तट पर रोहतक गांव के पास 
उसने अपना सैन्य शिविर लगाया था। गक्खड़ों ने षड़यंत्र रच 
कर रात को गौरी के शिविर पर घातक हमला कर उसे २४ स्थानों 
पर ज्ञख्मी कर मौत के घाट सेजा। 

शाहबुद्दीन गोरी निःसन्‍्तान था-उसके भतीजे महमूद ने 
फुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध शान्त करने के लिये उसे १२०४ ई० 
में लाहौर का प्रथम मुसलमान बादशाह घोषित किया । स्वयं 
गजनी की गद्दी संभाली | कछुतुब॒ुद्दीन ऐवक ने इसे स्वीकार फर- 
लाहोर पंजांब के बल पर दिल्ली की राजगद्दी भी संभाल नो | 
छुतुबुद्दीव ने दास वंश की नींच डाली । हस्पताल रोड के पास 
छुतुबुद्दीन ऐबक की मसजिद के पास एबक रोड है । दास वंश के 
समय में-विशेष घटना-मुगलों के पंजाब पर आक्रमण थे | इन्हें 
दास वंश के राजा रोकते रहे। महत्वाकांक्षी मुसलमान. लाक्षैर 
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ओर. दिल्ली की गद्दी के लिये आपस में लड़ते रहे ! जनता तटस्थ 
उदासीन रही। १९०४-१२८८ई०तक दास वंश के समय में चंगेज़रां 
हलाकूखां तैमूरखां ने पंजाब के मुख्य शहरों को लूटा । पंजाब के 
गवनेर मौका देखकर समय २ पर दिल्ली से स्वतंत्र होने की 
कोशिश करते । दिल्ली के बादशाह भी समय२ पर पंजाब की सूबेदारी 
अपने मनोनीत व्यक्तियों को देकर गद्दी सुरक्षित करने की कोशिश 
करते । इन ८८ वर्षो में पंजाब विदेशी आक्रान्ताओं की महत्वा- 
कांक्षाओं को रंगभूमि बना रहा। ईष्यॉलु सर्दारों की घुड़दौड़ का 
चोगान बना रहा । जनता को राजशक्ति की ओर से अपनी उन्नति के 
लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । प्रान्तीय राजशक्ति का मुख्य उद्देश्य 
अफ़गानिस्तान की ओर से होने वाले आक्रमणों तथा दिल्ली दर- 
बार के षड़्यंत्रों से अपने आपको सुरक्षित रखना था। 

१श८प८ ई० से १३२१ तक खिलजी वंश ने राज़ किया। इस 
समय भुगलों ने पंजाब पर भी हमलें किये। अलाउद्दीन खिलजी 
ने उनकी रोकथास की | पंजाब के सूबेदार गाजीवेग तुगलक ने भी इन 
मुगलों की काफ़ी रोकथाम की । इस समय यह मुगल भी मुसलमान 
बन गयेथे। जलालउद्दीन फिरोज ने अपनी लड़की का विवाह 
चंगेज़खां के पोते के साथ कर इनके आक्रमग्णों को रोकना चाहा 
परन्तु इससे भी वह न रुके । अलाउद्दीन' खिलजी“ने सख्ती से 
इनका दमन किया पंजाब के गवनेर गाजी वेग तुगलक ने गजनी 
तक इनका पीछा भीकिया । तुगलक वंश के राज काल में पंजाब में 
गक्खरों ने कई बार मुगलों पर'शआक्रमण किये | तैमूर लंग को 
भीगक्खर सरदार शेख के नेतृत्व में रोका परन्तु अब मुगलों-को 
रोकना कठिन हो गया था! इस समय पंजाब-पर अझुगलों का 
अधिकार हो” रहा 'था। 'खिजर खान तैमूरलंग का “प्रतिनिधि 
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' होकर पंजाब में शासन करने लगा । दिल्ली का कमजोर बादशाह 
मुगलों के आक्रमणों के सामने मैदान छोड़कर भागने लगा। 
सैयद वंश के समय भी गक्खरों ने समय २ पर पंजाब पंर अधि- 
कार करने ओर लाहौर को अपने आधीन करने की कोशिश की, परन्तु 
उन्हें सफलता नहीं हुईं | मुलता।न दीपालपुर और लाहौर के शासके 
परस्पर ईष्यों कर; दिल्ली तथा अफ़गान के शासकों की सहायता 
से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। इन दिनों पंजाब को गवनेरी 
दिल्ली के वज़ीर से ज्यादा महत्त्व की चीज़ बनी हुईं थी। पंजाब 
के सूबेदार खिजर खान सैयद ने पंजाब की गवनेरी के भरोसे ही 
दिल्ली में सैयद वंश को कायम किया था। इसी प्रकार सरहिन्द 
के सूबेरार इस्लाम खां के मरने पर उसके भतीजे वहलोल लोदी 
ने सरहिन्द्‌ की सूबेदारी संभाल ली | दीपालपुर पर हमला कर 
पात्तीपत का प्रदेश जीतकर बादशाह को अपना कठपुतली बना 
कर कमाल-उल्न-सुल्क को दिल्ली की बजारत से अलग कर स्वयं 
बादशाह का मुख्य सलाहकार बन गया । 


.. ६४४१ ई० में सैयद मुहम्मद ने बहलोल लोदी को लाहौर 

ओर दीपालपुर की सूबेदारी पर पक्का किया! १४४४ ६० में 
सैय्यद्‌ मुहम्मद के मरने पर उसका लड़का सैयद अलाउद्दीन 
बदाऊं जाकर ऐश करने लगा । इधर बहलोलखां लोदी ने मौका 
देखकर दिल्ली की गद्दी संभाल ली। फिर पंजाब के गवनेर ने दिल्ली 
की गद्दी संभाली। लोदी वंश के समय पंजाब में कोई गड़बड़ न 
हुईं। इसने गक्खरों से दोस्ती की हुईं थी। इल्नाहीम लोदी 
१४१७ ई० में गद्दी पर बैठा । लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोदीं 
ने इन्राहीम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया। इन्नाहीम लोदी के चाचा 
अलाउद्दीन के साथ मिक्रकर दौलतखां ने दिल्ली पर हमला किया; 
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परन्तु बादशाह का घुकाबला न कर सके । पंजाब लौट आए और 
अपने राजदूत भेजकर-काबुल्न से तैमूरलंग के श्रपौन्र बाबर को 
पंजाब ओर भारत का शासन तंत्र संभालने के लिये निमंत्रित 
* किया। पंजाब के गवनर द्वारा निमंत्रित बाबर ने दिल्ली के बाद- 
शाह इन्राहीम लोदी पर हसला किया। २९ अप्रैल १५२६ ३० में 
बाबर विजयी हुआ; इब्राहीम लोदी मारा गया | 

१००० ई० से १४२६ इ० तक पंजाब की जनता गक्खरों की 
विद्रोह ज्वालाओं और अफ्रगानिस्तान गजनी की श्रांधियों से 
परेशान विदेशी राजशक्ति से; कोई सुख न पा सकी। जनता ने 
सामाजिक बहिष्कार ओर असहयोग की नीति द्वारा आत्मरक्ञा की । 
जनता और राजशक्ति में भेदभाव की खाई गहरी होती गई । इस 
अरसे में कोई पंजाबी, पंजाब का शासक नहीं बना ; न किसी 
विदेशी ने पंजाब को माठ्भूमि की तरह अपनाया । 


[४] 
जनता का रूपान्तर 


यथा राज्ञा तथा प्रज्ञा 

१००० ई० से १४२६ तक पंजाब की जनता के कई भागों में 
राजशक्कि के अ्रभाव भय तथा प्रलोभन से धर्मोन्तर हुए । पेशावर 
के राजा सेवकपाल ओर राजा हरदत्त के मुसलमान होने का 
वबरणन इतिहास भ्रन्थों में मिलता है। इस समय पंजाब से छुछेक 
राज वंश राजपूताना की ओर गए छुछेक राजपूत पंजाब में भी 
आए । किस समय किस गण ने धर्म परिवरततेत किया--क्‍यों किया 
. इसका विवेचन करना कठिन है । इसके लिये विविध बिराद्रियों 
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तथा फिर्कों के इतिहासों का अनुशोत्न करना चाहिए ) इस विषय 
में दि पंजाब चीकफ॒स! में सि० प्रिफिथ ले जो उल्लेख किया है उसका _ 
सार यहां दिया जाता है। इसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ 
न कहते हुए हम इस विवेचन की उपयोगिता को स्वीकार करते - 
हुए पंज्ञाब के ऐतिहासिकों से आम्रह्न पृथक निवेदन करेंगे कि वह 
पंजाब की जनता के सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए इस 
दिशा में भी विशेष ध्यान दें इससे हमें पंज्राव की जनता का- 
इतिहास पता लगाने में काफ़ी सहायता मित्र सकती है | 


ईसा की १०वीं सदी से १४ सदी तक पंजाब में मान तथा 
अन्य अनेक फिक्नों के लोग आए थे। इनमें मुख्य जाटजंजूह 
टिवाण सियाल घेब ओर कोक्‍्खर थे । 

जनजू फिके ( गण ) के लोग अपना इतिहास इस प्रकार 
बताते हैं । ६८० ईं० में, राजमल पाण्डु राठैर राजपुृत, जोधपुर 
ओर कन्नौत्र से पंजाब में आए | कन्नौज में राठौर वंश का राज्य 
था | राजमल अपने अनुयाइयों के साथ जेहलम के उत्तरी पहाड़ी 
प्रदेश में गया । वहां राजगढ़ नाम का गांव बसाया । आज कल 
इसका नाम सलौोट है। गज़नी के महमूद के आक्रमण काल के 
समय राजसलत्र यहां राज्य करता था । महमूद ने उसे अपने 
सामने हाज्ञिर होने के लिये घुला भेजा , उसने आने से इनकार 
किया । महमूद ने सेना भेज कर उसे कैद कर लिया। जीवन 

रक्षा और स्वतंत्र होने के लिये उसने लाचार होकर इस्लाम 

स्वीकार किया। क्यों कि इस फिके के जंजू ( जनेऊ ) तोड़ कर 
इन्हें मुसलमान बनाया गया था, इस लिये इस फिके का नास 
जंजूंह पंडा । 
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राजमत ने मलोटे ओर कटासराज में तालाब और मन्दिर भी 
' बनवाए थे | आज्ञ कन्न भी इज़ारों यात्री वहां जाते हैं। 

राजमल के पुत्र जोध ओर वीरखां के वंशज भी पंजाब के 
कई भागों में फैज गये (इन दोनों ने राजसल के 'प्रदेश आपस 
' मेँ बांट लिये । बीरखां के प्रृत्र राजा मुहमदखां ने सी ऋई किल्लों 
की नींब डाली | जोध के पुत्र रहपाल, सेसपाल, जयपाल आदि 
पुत्र थे। इनके वंशर्जो ने तैमूर की सेनामें भी कास किया था । 
सिक्‍खों के शक्तिशाल्री बनने पर यह राजपूत उसके आधीन भी 
सिपाही घन कर काम करते रहे । 

१--छिब--राजपूत खानदान से हैँ । व्यास जेहलम के थीच. 
: में रहते हैं । सुभरात के गांवों में रहने वाले मुसलमान हैं। 
कांगड़ा अम्मु के कि (हिन्दू ड्ट । १४०० हं० में छिवचन्द उद्य- .. 
चन्द्‌ से लड़कर ,समिम्भर के -मलूटा भूचलपुर गांव में बसे 
बहां के राजा ओपाद की लड़की से उ्याद कर उसे धोखे से 
मार दिया ।: इन छि्रों के उत्तराधिकारी यहीं राज्य करते थरे। 
बावर के श/क्षत्त काल में यह राजपुत उसके दरबार -ें :हाज्िर 
हुए थे। तब हिन्दू घमे छोड़ कर अपने सूबों को बादशाह बाबर 
से स्वीकृत कराकर अपना नाम शराबखां रखा । 


पंजाब के इतिशास सें गक्खर विशेष महत्व का-फिझा है। 
इन लोगों ले समय समय पर सिकन्द्र से लेकर मुगलों तक 
विदेशियों फे विरुद्ध विद्रोह करने में विशेष तत्परता दिखाई। 
१२ वीं. सदो ८% इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। फरिश्ता 
की सम्मरति में इन लोगों ने १३वींसदी में इस्लाम घंस स्वीकार 
किया था । फरिश्ताके अचुसोर ६८२ ई० में यह लोग गक्खर 
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नाम से षंजाब में रहतेथे । इनके पृथेजों ने ही पता नहीं उस 
समय इनका. क्या नाम था; सिकन्द्र कों लोटते- समय. परेशान. 
किया.था। 

: जाहराह फिको भी राजपूतों का है। यह भी सुलतान महमूद - 
गंज़नी के समय ११ वीं सदी में मुसलमान बना था.। 


.. #पँजाब की पराधीनता के कारण... 

: चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तान्तों में श्रमणों, मठों, विहारों 
ओर देवतं पुजारियों तथा जैन सम्प्रदाय के मन्द्रों का उल्लेख 
मिलता है । विद्या मंदिरों का स्थान सठ बिहार मंदिर ले चुके थे । 
तेजस्वी बुद्ध के व्यक्तित्व का स्थान उनकी मूर्तियों ने और पर- 
मांत्मा और प्रकृति की जीवन संचारिणी देवपूजा का स्थान पत्थर 
की मूर्तियां ले चुकी थीं। जैन बौद्ध पौराणिक पुजारी मूर्तियों द्वारा 
सठों व मंदिरों में धनसंचय में लगे हुए थे। विद्यात्नचार के स्थान 
पर; साम्प्रदायिक सिद्धान्तवाद पर बल दिया जाने लगा था। जन्सा- 
भिमानी पुजारियों तथा बौद्ध श्रमणों ने जनता को रूढ़ियों के जाल से 


नाना प्रक्नार की बिरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का 
ऐक्य मत नष्ट हो फे विरुद्ध मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का 
नाश करते हैं | 
उसी के भरोप्ते में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बंठ. रहते- 
हैं । उनका परोजय द्दोकर राज्य स्वातंत्रय और घन का सुख उनके शत्रुओं, 
के स्वाधीन दोता है और आप पराधीन भठियारे के टट्ट ओर छुम्हार के 
गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुःख पाते हैं । । 
पछू० ४४६ सत्याथंग्रकाश दयाननर ... 


तृतीय धारां | [ १४७ 


जकड़ कर चेतनादीन और परस्पर .यिरोधी बना दिया था । साम्पदा- 
यिक अर्टिसाबाद ने उन्हें अकर्मेश्य बना दिया था-पोराशणिक देवता- 
बाद ने उन्हें मूर्तियों पर आ्राश्रित कर दिया था । पौराणिक सम्प्रदायों 
में नए २ देवता खज कर जनता को ढुकढ़ों में बांट दिया था। 
मूर्ति पूजा ने-मंदिरों के पुजारियों ने मूर्ति की पविन्नता कायम 
रखने के लिए पवित्र अपविन्न छूत श्रक्ूत फी भावनाएं पैदा कर 
सामाजिक संगठन में विघटन के बीज वो दिए थे। 'पौराणिक, 
बौद्ध-जैनों को, 'न गच्छेत्‌ जैन मंद्रिम' कहकर बहिष्कृत करते थे- 
बौद्ध-पौराशणिक पुजारियों को घुत्कारते थे। राजा भिक्ु का वाना 
पहनने लगे-आ्राह्मण राजा बनने लगे-परमात्मा के पुजारी पत्थर 
के पुजारी बन गये। बणाश्रन व्यवस्था जटिल हो गई। मंदिरों 
की सम्पत्ति ने, बिना परिश्रम के कमाई दोलत ने, आलस्य व्यभि 
चार अनाचार को जन्म देकर जाति के नेताओं में भोगवाद 
शअ्रकरमण्यवाद को पेदा कर दिया। न बोद्ध श्रमणों को पढ़ने की 
श्रावश्यकता थी न ब्राह्मणों फो यज्ञयाग करने की ज्ञरूरत थी। 
मंदिरों मठों की मूर्तियों के चारों ओर घन स्वयं एकन्न हो रद्द था । 
व्यक्तिगत स्वाथ के लिये, जाति के नेता जातीय संगठन को मटिया- 
मेट कर रहे थे । 


: ट्ञाय | क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को श्राप्त हुए ! क्यों परमेश्वर 
की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते | और अपना विजय करते। 
देखो ॥ जिन॑नी मूतियां हैं उतनी शूरबीरों की पूजा करते तो भी कितनी रघ्ा 

: द्वोती | पुतारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु सूर्ति एक भी उन | 
शत्रुओं के शिर पर उड़के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के 
सदृश सेवा करते तो वह अपने पैवक्ों को यथा शक्ति बचाता और उन 
शंत्रुओं को मारंता। जब संबत्‌ १६१४ के बष में तोर्पों के सारे संदिर 


शव .. | * [ वीर पद्चाबी 


पौराणिक सम्प्रदायवाद और बोद्ध अहिंसावाद ने राजा प्रजां 
दोनों को विज्ञान कम शिल्प और कृषि के प्रति उदासीन कर दिया । 
जो लोग इन कार्मों को 'फरते उन्हें घृणित समझा जाने लगा। 
विदेशों से आने वाले आक्रान्ताओं को शक्ति बल और उदारता 
द्वारा अपनाने के स्थान पर-उनसे दूर रह कर-अपनी प्रथक समन्ता 
कायम करने के लिये रूढ़ियों की चार दीवारी खड़ी की। आक्रमण 
करने की-बाहर फैलने की नीति के स्थान पर घर में रहत्े-कूप 
मंडूक की लीति को स्वीकार किया | परिणाम यह हुआ कि सध्य 


मूर्तियां अंग्रेजों ने उद्ा दो थीं तब सूर्ति कहां गई थीं | ग्रत्युत बाघर लोगों 
मे भितनी वीरता की और लबे शत्रुशों को मारा परन्तु मूर्ति एक मकखी को: 
टांग भी न तोढ़ स्लो । जो श्री ऋृष्ण के सदश कोई होता तो इनके छुरई 
डड़ा देता और ये भागते फिरते | भज्ञा यह तो कद्दो कि जिसका रक्षक मार 
खाय उसके शरणागत क्यों न पी्े जांय । घुृ० ४५८ दशानन्द 

बौद्ध--जमिसको अशोक और सम्प्रति मद्दाराज ने माना उससे जेन 
आदर किसी तरह नहीं निकल सकते जो जेनों में विद्वान्‌ है, वे सब जानते हैं 
कि बुद्ध और 'जिन! तथा बौद्ध और जेन पर्यापवाची हैं इसमें कुछ संदेह 


नहीं । 9० ४७१ दयानन्द सत्याथप्र भश 
ये जेन लोग राज्य के बढ़े खुशामदी भूठे ओर डर पुकने हैं क्या झूठी 
बात भी राजा की मान लेनी चांहिए ९.३ पू० +६ ६ 


परन्तु जेन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर--यह (राजा 
की आज्ञा साननी चाहिए ) बात लिख दी कषग | 
ु | 5 घृ० ६२१-४० दयानन्द 
जब मिदमूद ग़ज़्नवी” आकर लड़ा तब जे चमत्कार हुआ. कि उसका 
( सोमनाथ ) “मंदिर तोड़ा गया और.पुजारी भक्लो'की डुदेंशा हो गई और 


तृतीय धारा | ह क' ६ ३४६ 


एशिया और अफगानिस्तान के मेंदानों में घर की तलाश में 
विचरने वाली जातियों की दृष्टि-भारत की सम्पत्ति पर पड़ी। 
रूढ़ियों के कारण निर्जीच सामाजिक संगठन की कमजोरियां भी 
उनदी आंखों के सामने जीवित रूप में आ गईं । 





लाखों फौज दश सहस्त फौज से भाग गई । जो पोष पुजारी पृजा--करते 
थे ' हे मददेब---हमारी रक्ो कर? ओर वे थपने चेले राजाश्ं को सममाते 
थे कि आप निशथिन्त रहिये | हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हलुमान--- 
हुर्गा भर ने स्वप्त दिया है--सच्र काम कर देंगे” वे विचारे भोले राजा 
ओर छल्‍्रेय पोपों के बदकाने से विश्व स में रहे |--जब फोन ने आकर 
घेर जिया तब दुदशा से भागे क्रितने द्वी पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े 
गये--पुजारियों ने यह भी द्वाथ जोड़ कद्दा क्रि तीन करोड़ रुपया ते लो 
मंदर और सूर्ति मत तोड़ो | मुसलमानों ने कह्दा हम बुत्परस्त नहीं किन्तु 
बुनशिकन हैं अर्थात्‌ घुतों के तोदने वाले “मूर्ति भंजक हैं”? जाके झट 
सदर तोड़ दिया | पु० ४४८ प्र० दयानन्दः 

मूर्ति पूजा जेनियों ( बौद्धों ) ने मूखता से चलाई। शाक्त भादि ने 
जेनियों के अनुकररण में बनाई। पू० ४४० 

पाषाणादि मूर्तियों के विधास से बहुत सी हानि ( पाषाणदि सूर्ति 
पूजकों का पराजय ) हो गईं | पूल ४8३ घू« 

ऋषभदेव--से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों को बढ़ी ९ मूर्तियां 
बना कर पूजा करने लगे श्रर्थात्‌ पाषाणादि सूर्ति पूजा की जड़ जेनियों से 
प्रचलित हुई। पृ० ४१६ पू० दयानन्द धत्याथ अक्राश 


जेनियों के मंद्रि शंकराचार्य और छपन्वा राजा ने नहीं तुड़वाए थे 
. क्योंकि उनमें वेदादि की पाठयाला करने की इच्छा थी । 
ः । पु ४१८ दयानन्द स« 


१४० ] ह [ चीर पञ्ञावी 
गंगा यमुना अन्तर्वेदि के रहने वालों ने पंजाब की इस राज- 
सैतिक और धार्मिक सामाजिक पराधीनता के कारण इसे वाहीके- 
कहना शुरू किया । पंजाबियों को अपवित्र और अपने आपको 
पविन्न मानने लगे । ठीक सी है, यथार्थ में राजनेतिक पराधीनता 
से बढ़कर पाप और निवलता नहीं है ! €सी ने पंजात् में क्षत्रियों 
को खन्नी, ब्राह्मणों को बामन वना दिया । 
चन्दवरदाई का घीर सन्देश-- 
इस समय पंज्ञाव की साहित्यिक भापा का क्‍या रूप था| 
इस विषय की मलक हमें हिन्दी के प्रथम कवि चन्दवरदाई की 
निम्नलिखित कविता से मिल सकती है। 
चन्द्वरदाई का जन्म ११४६ ई० में लाहौर में हुआ था। 
उसके पू्े पुरुष चौहानों के पुरोहित थे । उसके पिता का नाम राव- 
वेल था। उसने महाराज प्रथ्वीराज रासो के नाम से वीर काठयलिखा- 
था| एक प्रचलित दन्‍त कथा के अछुसार चन्दवरदाई ने तिम्न- 
लिखित दोहा कह कर स्वामिभक्ति अ्रकट कर शहाबुद्दीन को झुत्यु 


के घाट उतारा था। 
चौहान राजसंगरधनी, मत चूके मोटेत्े | 


चारवंश चोबीस गज्ञ, अंगुज् श्रष्ट प्रसान | 
एते पर सुलतान है, मत चूके चौहान! । 
इसके वाद दोनों एक दूसरे को कटारी मार कर आत्मसन्मान 
पूृवेक इस संसार से कुच कर गये थे । चन्दवरदाई ने निम्न 
कविता में पंजाबियों के सामने बीरता का आदशे रखा। 


भुज्ञ प्रचंड चव चार मुख रत्त ब्रन्न तन तुग। 
अनलकुण्ड उपज्योी अनल, चाहुवान चतुरंग | 


आईं सकति सिंघ आरोही, द्वादस झुजा सु आयुध सोदी। 
खेटक खग्गा वरहहपासं घंटा वाण क्रती सिर आसं। 


दतीय धारा ] 


खष्पर सकति शूल्र मद पात्र दिखे रूप: कीसि' क्रमि “सत्र || 
आसा पूरि कहै रिपिराज चाहुवान संडेय स्कत-काज । 
चल्लिय सकति सहाय अनल्ल॑ चल्ले सूर सब्ब कसि बल्लं 
सब आए चढ़ि रक्षसठानं मंढयो जुद्ध उसे असमान | 
वाह आवध सकती सार॑ घर आवहि पड़े घर भार || 
सद्धे घूमर केत सकत्तिय जंभ केत॑ चहु आन सुहत्तिय। 
सत्य सुग्ष्पस दानव सरद्धे गये रसावल अवबरि अरद्ध ॥ 
देवी आई अचल्ल॒ह पासं जमी तत्थ प्रसन्नी तासें॥ 
आसापूर कहे मो नाम पुज्जी पुत्र इऊ पर ताम॑। 
छुल गोत्र जमो थप्पे नाम' अप्पोरिधि अचल्लहतामं ॥ 
उपज्यों सुनर अनुपम रूप' नह आर्क्वात्ति अवर नर दूप॑ | 
वरण अझत सुउन्नत यजिप्ट बरन भुरक्ति बद्ध जलु पिष्ठ॥ 
स्थाम समश्र कपोल विसालं' उन्नत कन्ध छत्रि वीसाल' । 
* ज्ञाल भाल सोम उर सुच्मं प्रथु प्राकोर्ष्ट दिग्ध कर दूभ | - 
सिंह पर सवार, उत्तम आयुधों से शोभायमान, बारह झुजा 
वाली देवी आई । खेटक तत्वार, अभयदान देने के लिये अख्न 
रहित, फसरी, घंटा, वाण, घनुष, देत्यों का मस्तक, खप्पर-- 
द्वैत्य दानवों के रुधिर पीने का पात्र, शक्ति, त्रिशूल ओर मच पीने 
के पात्र से उसके हाथ शोभमान थे। और उसने क्रम से यज्ञ से 
.उत्पन्न चारों ज्षत्रियों को देखा । 
- फिर आशापूरा देवी से वसिष्ठ जी ने कहा कि चाहुआन को 
कवकाय कीजिये। फिर शक्ति अम्युत्पन्न चाहुबान! इत्यादिक 
, चारों-क्षत्रियों की सहायता करने- के लिये चली, ओर सब शूरवीर 
सो, भाला तलवार इत्यादि -से सूसज्लित होकर चले। फिर 
क्षत्रिय चढ़ाई कर राक्ष्सों के स्थान पर पहुँचे ओर दोनों दलों ने 
परस्पर अद्वितीय यद्ध किया। 


० | ४ . [ वीर पशञ्चाबी 
'गंगा यमुना अन्तर्वेदि के रहने वालों ने पंजाब की इस राज- 
नैतिक और धार्मिक सामाजिक पराधीनता के कारण इसे वाहीके- 
कहना शुरू किया | पंजाबियों को अपविन्र श्रीर अपने आपको 
पविन्न मानने लगे । ठीक भी है, यथाथे में राजनेतिक पराधीनता 
' से बढ़कर पाप और निबेलता नहीं है! ६सी ने पंजाब में क्षत्रियों 
को खन्नो, ब्राह्षणों को बामन चना दिया । 
चन्दवरदाई का वीर सन्देश-- 
इस समय पंजाब की साहित्यिक भाषा का क्‍या रूप था। 
इस विषय की मलऊ हमें हिन्दी के प्रथम कवि चन्द्वरदाई की 
निम्नलिखित कविता से मिल सकती है । 
चन्दवरदाई का जन्म ११४६ ई० में लाहौर में हुआ था। 
उसके पूरे पुरुष चौहानों के पुरोहित थे । उंसके पिता का नाम राच- 
वेल था। उसने महाराज प्रथ्वीराज रासो के नाम से वीर काव्यलिखा- 
था | एक प्रचलित दन्‍त कथा के अनुसार चन्दवरदाई ने निम्न- 
लिखित दोहा कह कर स्वामिभक्ति प्रकट कर शहाबुद्दीन को झुत्यु 


के घाट' उतारा था। 
चौहान राजसंगरघनी, मत चूके मोटेत्य । 


चारवंश चौबीस गज्ञ, अंगुज् अष्ट प्रमान | 

एते पर सुलतान है, सत चूके चोहान! 
,. इसके बाद दोनों एक दूसरे को कटारी मार कर आत्मसन्मान 
पूथेक इस संसार से कुच कर गये थे । चन्द्वरदाई ने निम्न 
कविता में पंजाबियां के सामने वीरता का आदश रखा । 


भ्जुञ प्रचंड चव चार मुख रत्त ब्रन्न तन तुग। 
अनलकुणड उपज्यो अनल, चाहुवान चतुरंग | 


आई सकति सिंघ आरोही, द्वादस झुज्ञा सु आयुध सोही। 
खेटक खगरगा वरदहपासं घंटा चाण क्रती सिर आस | 


चतुथ घारा | ४» ७ | ॥४३ 


७०० ईं० से १५२६ ईं० तक बिशेषतया १००१ ई० से बाबर 
को पंजाब में नि्मन्त्रित करने की अवधि में, पंजाब में अनेक 
विदेशी राजशक्कियों ने शासन किया | परन्तु कोई भी राजशक्ति 
स्थिर रूप से अपनी सत्ता कायम न कर सकी | समय समय 
पर अफगानिस्तान की ओर से विविध गिरोह पंजाब पर आक्रमण 
करते रहे। यहां की जनता ने राजशक्ति का सामाजिक बहिष्कार 
कर नए विदेशियों का मुकावला करने में, राजशक्ति को सहयोग 
नहीं दिया। विदेशी राजशक्तकियों ने भी यहां की जनता से 
निरपेज्ञ होकर स्कतन्त्र रूप से राज करना चाहा । एक दूसरे को 

फिर ओर म्लेच्छ समझते थे | इस दीघे काल में क्रिसी भी 
विदेशी राजा ने किस्ती पंज्नाची को लाहीर अथवा पंज्ञाव के किसी 
प्रदेश का शासक नहीं बनाया । राजशक्ति और जनता में पंजाबी 
भेदभाव की खाई गदरी होती गई । राजशक्ति इस्लाम के नाम पर 
अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये हिन्दुओं को नाना प्रतोभरनों से 
अपनी ओर खींचती और जनता पर भग्र आतंक और अत्या- 
घार करने में सकुचाती न थी। राजशक्ति कोर जनता की इस 
भेदभाव की गहराई से फ़ायदा उठा छर मुगालों ने पंजाब पर 
आक्रमण किया । उन्हें लोदी राजबंश को पराजित करने में सफलता 
भी मित्री । राजशक्षि द्वारा पीड़ित जनता को घैये ढादस और सहास 
देने वाला शक्ति की आवश्यकता थी। जनता को निर्जीव रूढ़ियों 
से मुक्त करने की आवश्यकता थी । पंजाब में यह काये दूस 
गुरुओं के नेठत्व में सफल हुआ । इन गुदरुओं ने बादशाह के 
भुकावले में 'सच्चे पादशाह” की अलख जगा कर राजशक्ति के 
अन्यायों के विरोध में प्रतिवाद की आवाज्ञ उठाई। जनता में 
राजशक्ति के प्रति आत्म सन्मान पूवेंक विरोध करने की भादना 


४४ |... [ वीर पञ्चावी 
- जागृत की | इसका श्रीगणेश गुरुतानकदेव ने किया । 


गुरु नानक देव-सन्‌ १४६६में शरकपुर तहसील के तलबंडी 
गांव में, बादशाई बउलोल लोदी के समय वेदी क्षत्रियों के छुल में, 
महता कालू ज्ञत्री के घर में त्रिपता की कोख से नानकंदेव का 
जन्म हुआ | तत्नवंडी गांव राय बुलर भट्टी फिक्न के आधीन था । 
राबी चनाब के बीच के इस प्रदेश में भट्टी फिर के लोग रहते थे | 
हू मुसल्मान बन चुके थे। नानंकदेव का जिस स्थान पर जन्म 
हुआ था उसे ननकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक देव की 
जन्म साखी में उनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारी बातें 
लिखी हैं | बचपन से ही इनकी वृत्ति वेराग्य की ओर थी। पंडित 
गोपाल से हिन्दी ओर संस्कृत पढ़ी । इन्होंने कुछ समय तक 
अपने बहनोई जयराम के कहन पर नवाब दोलतखां लोदी के 
मोदी खाने में नौकरी सी की थी। परन्तु इनका इस काम में दिल 
न लगा और ३२ साल की आयु में घर से विरक्त हो गये। देश 
देशान्तर की यात्रा भी की। बंगाल में भ्रमण करते हुए गुरु 
गोरखताथ से भी निश्ञे। कह जाता है कि मक्का की भी इन्होंने 
यात्रा की | वहां काबा को ओर पर करके लेटने पर जब आक्षेप 
किया तो इन्होंने कहा कि उधर पेर कर दो जहां परमात्मा नहीं 
है। हरद्वार में भ्रमण करते हुए सूयेतर्पण श्राद्धतपंण करने वालों 
को समझाने के लिये अपने खेतों की ओर पानी का शअपरण करने 
लगे। लोगों के पूछने पर कहा कि यदि सूर्य तपेण और श्राद्ध तपण 


छयह सच है कि जिस समय नानक जी पंजाब में हुए थे उस समय 

पंजाब संस्कृत विद्या से सवंथा रद्वित, सुसलमानों से पीड़त था | उठंस समय 
है कि श्‌ 

उन्होंने कुछ ज्ञोगों को बचाया | पृ० ४५०४ दयानन्द सत्याथे प्रकाश 


चतुथ धारा | | | श्शश्‌ 


से पानी पितरों को पहुँच सकता है तो--यहां से मेरे खेतों सें. भी 
पानी जा सकता है ।# देश देशान्तर की यात्रा के बाद रावी नदी 
के किनारे डेरा लगाया। यहां जनता उनकी गुरू रूप में पूजा 
करने लगी | इनके लद्ष्मीचन्द्र और श्रीचन्द नामक दो पुत्र भी 
थे | श्रीचन्द उदासी सम्प्रदाय के प्रवतेक बने | इनके अच्चुयाइयों को 
ज्ञानक पुत्र” भी कहते हैं । जालंधर में जिले में करतारपुर 
शहर भी इन्होंने बसाया। १५३८ ई० में ७१ साल की आयु में 
लाहौर से उत्तर की ओर करतारपुर में इनका देहान्त हो गया। 
वहां इनकी- समाधि बनाई गई परन्तु वह समाधि समयान्तर 
में: रावी प्रवाह सें बह गई । 
. खत्यु का सतय समीप आया जान इस्होंने 
लहना नाम के भक्त शिष्य को अंगद नाम से अपना 
उत्तराधिकारी दनाया | अपने किसी पुत्र को अपना उत्तरधिकारी 
नहीं बनाया | नानक देव जी के साथी बाला और मर्दाना नाम के 
दो भक्त रहते थे ! बाला हिन्दू था और मर्दाता मुसलमान | हिन्दू 
मुसलमान दोनों गुरु नानकदेव को अपना गुरु मानते थे । मुसल- 
मान इन्हें बाबा नानक कहते थे और (न्‍्दू गुरु नानक देव । गुरु 
नानक देव हिन्दू मुसलमानों को निर्जीब रूढ़ियों से बचा कर एक 
दूसरे के समीप लाना चाहते थे । कुरान पुरान दोनों की युक्कि 
विरुद्ध बातों का खंडन करने में संकोच न करते थे । जनता में 
आठ भाव एकेश्वरवाद और आध्यात्मिक साम्यवाद (उत्तम नीच 
न कोई ) का प्रचार करने और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी खरी 
बात कहने में संकोच न करते थे । 


# विरोधियों के गढ़ में इस प्रहार का व्यवद्वर आंत्म ज्ञानो असाधारण 
न्यक्ति ही कर सकता है ! 


श्ध्््‌ ( वीर पञ्ञाबी 


एक बार नवाब दौलतचां लोदी ने गुरु नानकद्ेव को कहा कि 
तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, ओर एक ईश्वर को मानते हो । 
इस आधार पर इस्लाम स्वीकार कर लेने को कहा और अपने साथ - 
नमाज पढ़ने ममजिद ले गया । इस खबर से हिन्दू घबरा गये-- 
नानकदेब मसबिद्‌ में गये परन्तु वहां जाकर नमाज्ञ नहीं पढ़ी। 
नयाब ने पूछा कि तुमने नमाज्ञ क्‍यों नहीं पढ़ी, नानकदेव ने कहा . 
नम्ताज क्या पदता--तुम तो ऊपर से नमाज्ञ पढ़ रहे थे और दिल 
में कन्धार के घोड़े खरीदने की सोच रहे ये। मसजिद का इमाम 
नमाज क्या पढ़ रहा था अपने बेटे की बीमारी ओर बछिया की 
चिन्ता में था कि कहीं वह छुए में न गिर जाय । दोनों नानक के 
ठीक उत्तर से निरुचर हो गये-। 

बादशाह बाबर जब पंजाब में आया--तो एमनाबाद में 
मर्दाता और साथियों के साथ नानकद्ेव बाबर को भिले। बाबर-- 
बाबा नानक से मिल कर खुश हुए । कुछ भेंट देनी चाही | नानक 
ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य राजाओं के महाराजा परमात्मा 
को प्रसन्न करना हैं। इस लिये सुझे राजा हारा दी सेंटों की आव- 
श्यकता नहीं । बावर के लिये योग्य हक्रीमों ने विशेष दवाई बनाई, 
बाबर ने उसमें से छुछ &स्सा गुरु नानकदेव को भी देना चाहा 
परन्तु नानक ने यह कहा कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति फे रस 
में लवलीन है. उसे इन विशेष आवधियों की आवश्यकता नहीं । 
वह भी स्वीकार नहीं की और कहा:-- 

कहे नानक सुन बाबर मीर । 
तुमते मांगे सु अहमक फछीर |। 


बादशाह इब्राददीम लोदी ने बाबा नानक को ७ महीने तक कैद 
में रखा। क्यों कि इब्ाद्दीम लोदी के पास रिपोर्ट पहुँची कि गुरु 


चतुथ धारा |: ह |. - [ १४७ 


नानकदेव पुरान फुरान दोनों को निन्‍दा करता है विशेष रूप से 
' मुलतान में होने वाले गुरछत्तर मेले पर। कैदखाने में नानकदेव 
को चक्की में आटा पीसना पड़ा | 
जब बाबर ने इब्राहीम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया 
तब उसने बाबा नानक को रिह्य किया। भारत तथा विदेशों-की यात्रा 
करके गुरु नानकदेव ने पंजाबियों की देश देशान्तरों जाने की प्रवृत्ति 
को जगाया | सदियों की राजनैतिक पराधीनता वधा क्ूप मंडूकता 
की भावना के कारण, जयपाल की पराजय के बाद पंजाबियों ने 
देश देशान्तरों में जाना छोड़ दिया था। नानकदेव ने इस श्रवृत्ति 
की बदल दिया। अफगानिस्तान, फारस, मक्का--टर्की की यात्रा 
की | मुन्ना, पुजारी, बादशाइ--सब से मत भेद प्रकट करने में 
संकोच नहीं किया और विचार स्वात्तत्य को जगाया | 
नानकदेव ने जनता में आत्माभिमान पैदा करने, तथा राज- 
भैंतिक गुलामी के कारण पैदा हुई भाषा सम्बन्धी पराधीनता को 
दूर करने के लिये अपने उपदेश पंजाबी भाषा में रचे और जनता 
को अपनी भाषा अपनाने के लिये इस प्रकार प्रेरणा की:--- 
“ख़न्नीआतु घरमु छोडिया मलेच्छ भाखिआ गही। 
खससटि सम इक वरन होईं धर्म की गति रही ॥”? 
 महला १। घरू० ३. 
-. खत्नी ने मलेच्छ भाषा अपना कर, घम छोड़ा । 
ताल्कालिक राज शक्ति के अत्याचारों की निंदा इस प्रकार 
५76 अर मा मत 
- कल्ति काती राजे कसाई धसरु पंख करि उडरिश्ा। 
८कूड़अमावस सब चन्द्रमा दीसे नाहीं कह व्वढिआ | 
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हडे भालि विकुली होई। अंपरे काहु न कोई) ४-८ 
विचिह उम करि दुखु कोई, कहु नानक किनि विधि गति होईं ॥॥ 
खुरासान खसमाना कीआ, हिन्दुस्तान डराइआ। 

आप दोसु न देह करता, जम्मु करि मुगलु चढाइआ ॥ 

एती मार पई करलाणोें तें की दरदु न आइआ। 

जैसा करे सु तैसा पावे, आपि बीजि आपे ही खावे ॥ 

सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आपि तरे सगले कुल तारे। 

दान सबेहु सोई दिलि धोवे, मुसलमातु सोई मल खोचे॥ 


गरु अंग॒दश--को उत्तराधिकारी बना कर नानक ते अपने 
अलुयाइयों में कमंप्यता ससता, उत्साह तथा सेवा भाव पैदा किया। 
गुरु अंगद बान बट कर निवोह करता था। अंगद १४०४ ३० 
में गोन्द्वाल के समीप व्यास नदी के किनारे--खदूर गांव 
में--तिरहन छत्रियों में पेदा हुए थे । पहले बह ज्वालामुखी देवी 
पूजा के लिये जाया करते थे, परन्तु नानक का शिष्य बनने के 
बाद वहां जाना छोड़ दिया | 


अंगद ने स्वयं अनुभूत तथा दूसरों से चुने हुए गुरु नानकदेव 
के संस्मरण तथा उनके वचन इकट्टें किये और लिखे-- 

अंगद के दो बेटे थे। थे संसारी ही रहे। इन्होंने डेरा बाबा 
नानक से खबूर में अपने डेरे लगाए। वह पैर में दर्द होने से 
मर गए, इस समय १४४२ ई० में अकबर को शासन करते हुए-- 
१३वां साल था । ै 

एक बार बादशाह हुमायू शेरशाह से हार कर गुरु अंगद के 


पास सहायताथ आया | गुरु उस समय ध्यान में थे अतः छुछ न 
बोले । : श्ससे हुमायू'.फो गुस्सा आग्राःवह- तलवार निकाल दी 


९ 
चतुथ धारा ] हि 


ः ; [ 
रहा था कि गुरु की आंख खुल गई और कहे < कम ह१ ह 
शाह के सामने निकाली होतो वो यहां क्‍यों आता ।-_ एक बार 
चला कर--इसकी धार को कछुन्द मत कर | दोगई 


हुमायू' लज्जित होकर क्षमा प्रार्थी हुआ--गुरु अंगद ने कहा 
जा रणॉंगण में इसे चमका, तू अपने मनोरथ में सफल होगा। 
इनके समय भी तात्कालिक राजशक्ति से कोई संघये नहीं हुआ । 

गुरु अमरदास--गुरु बनने की परख गुरु भक्ति और आचार 
बल था | अमरदास गुरु अंगदका छाया सेवी--भक्त था । 

गुरु अमरदास का जन्म १५०६ ई० में-अम्रतसर ज़िले में बसा- 
रक्री गांव में सल्ला छत्रियों के घर में हुआ था। वह भी साधारण कुल 
तथा स्थिति का था और उसका धंधा-गधे घोड़ों पर--सामान को 
इधर से उधर ले जाना था। उसे सन्‍्तों की संगति का शौक था-- 
खदूर में आकर उसने गुरु ऋगद को अपना आध्यात्मिक गुरु 
बनाया। उसने गुरु की सेवा में अपने को लगा दिया। उसने 
शुरु के गोदाम भंडार से कसी कुछ नहीं लिया । नमक तेल के 
व्यापार से अपनी जीविका करता रहा। खदूर से दो कोस की दूरी 
पर गोन्द्वाल से गुरु के स्नान के लिये हर रात को ताजा पानी 
लाता था--गुरु की तरफ पीठ न करता था उत्नटा आवा था। एक 
अंधेरी रात आंधी बरसात में गढ़े में गिर गया। पड़ोसी जुलाहे 
की औरत ने कहा यह 'अमरू! ही होगा। अगले दिन यह घटना 
सुन कर गुरु ने खुश होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
अमरदास को ४ पैसे और नारियल दिये और नमस्कार किया । 

शुरु अंगद के मरने पर गोंद्वाल में गद्दी बनाई +--मिलनसार 
स्वभाव का था। कविता भी अच्छी करता था--अकबर भी उसकी 
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हंडे भात्ति दिप्ढ परन्तु श्रोता वन कर कीतेन सुनता था। 
विचिह #ग बन्द कर--विधवा विवाह जारी किया । 


भक्तों की भेंटों से गोंदवाल में ८० सीड़ियों वाली बोली बनाई । 
सिक्‍्ख मानते हैँ कि इन पोढ़ियों पर जपञजी का पाठ करने वाला : 
पाप से सुक्त होता है। हर साल मेला लगता है | श्रमरदास 
ने २२ मंजियाँ बना कर २२ शिष्य नानक की शिक्षाओंं के प्रचार 
के लिये कई स्थानों पर भेजे | गुरु अमरदास के मोहन मोहनी 
नाम के दो संतान थीं । मोहनी को भैनो भी कहते हैं। बोली 
बनाते समय कई दर्शक मजदूर आते थे। उत्तमें एक रामदास 
सलाम का युत्रक था । गुरु ने नाई को बुला कर मैनी के लिये वर 
ढूँढने को कहा, नाई ने पूछा चर कैसा हो । इतने में रामदास 
चने बेचता हुआ सामने से निकला, नाई मे उधर इशारा करते . 
हुए कहा इतता बड़ा हो इतना | गुरु जी घोले बस हो गया जो 
होना था | दोनों का व्याह करा दिया । अमरदास जी को सैनी 
से प्यार था--उसने अपने पुत्र तथा अन्य किसी को गद्दी न 
देकर रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया । १४७७ ई० 
१४ मई को असरदास मर गए--उनकी समाधि रावी वहा कर 
लेगई। ०, 
गुरु रामदास सोढ़ी क्षत्री थे। लाहौर के रहने वाले थे।.. 
गरीबी के कारण आजीविका के लिये गोंदवाल आए | शान्त 
मित्रनसार स्वभाव था। कविता लेखन का कारये भी करते थे। 
' आदि भ्न्थ में उनकी रचना भी शामिल्न की गई थी | ह 
लाहौर में अकबर से इनकी सेंट हुई, उसने प्रसन्‍त होकर चकर 
रामदास का टुकड़ा इन्हें दिया । यही गुरु का चक से 'अम्तसर 


चहुथ धारा रे है | ३ श्हृ 
- कइल्लायों । रांमदास ने इसका नाक अखछतसर रखा । एक बार 
' आकबर ने ला में सैनिक डेरा लगाया। बंस्तुएँ मँहगी होगई' 
शिविर उठने|पर बेकारी से जनता हैरान हुई | गुरु ने अकबर 
 फो कहकर प्रजा को सूमि कर की माफी दिलाई। गुरु के एस 
काम से इस इज़ाके के -जाट' जमींद्ार उसके भक्त घन गये। 
केन्द्रिय स्थाद / अमृतसर देना कर सिक्खों को संगठित रूप में 
इक्टे होने का मीका दिया | अमृतसर में हर मन्दिर बनवाया । 

'इर,नि शान्त स्वभाव होने से गुरु नानक की शिक्षाओं हारा घ्रात- 
भाव फैाया और स॒क्ख राष्ट्रीय भावना से अमृतसर आने लगे। 
शसदास के दीन वेटे--पडादेव फक्कीर, प्रथवीराज गृदस्थ, और 
आअजु नमल थे । इस समय से गुरुगद्दी जन्मरादुगल हो गई। इस 
'परिवरन से सिंकख शक्ति को राजशक्ति बनने का अनुकूल मौका 
मिला | अब सिक्स गुर केवल आध्यात्मिक ही नहीं अपितु 
सांसारिक शासक भी बनने लगे । १४८१ ३० में रामदास मर 
गये | ध्यास नदी एर उनका स्मारक स्थान बनाया यया । 
गुरु अजुनदेव--- 

रुरु अमरदास ने अपनी लड़की शैनी का रामदास से ज्याह 

कराया, और कहा कि तुम्हारे वंश में गुरु गद्दी रहेगीक । समदास के 





ही एक दिल बीबी भेनी अपने बी भेनी अपने पिता अमरदाप को समान करा रही 
यी। स्वाने चौंडी-का पाया अचानक हट गया | सैनो मे तत्काल झपरा 
पाँव चोकी के नीचे ६ दिगा | एदे का कील भेंनी के लगा | लहू बहने लगा 
पर उसने उफ़् तक न छी। स्नान के दांद्‌ उन्हें इस दात का पता खूगा तो 
. उन्होंने प्रउन्‍्तर होकर कह्दा वोवो बर भांग | बीवी बोली विता जी आए 
इसन्द हैं तो छुपा छुपे गेरे पति को अऋर्दी नही का उत्तरादिक्तरी ददाएँ ६ 
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सरते पर १४८१ में गुरु अजुनमल गद्दी पर बेठे । उन्होंने अमृतसर 
अपना मुख्य स्थान (राजधानी) बनाया। फकीराना वेश छोड़ कर शाही 
राजसी ठाट-बाट से रहने लगे। हाथी, घोड़ों के साथ२ दरबार लगाने 
लगे । सन्‍्तोधी गद्दी को शाही गद्दी बना दिया; वह शलिशाली 
महत्वा कांच्ो संयोजक था, अपने आध्यात्मिक धांम्रिक विचारों को 
फैज्ञाने के लिये सिक्‍खों का प्रयोग किया। पहले उसने सोचा कि 
क्या गुरु नानक की शिक्षाएँ उस समय की विविध सोसायटियों 
की आवश्यकताओं को पूरो करती हैं । सारे -शिष्यों को एक 
नियन्त्रण में रखने के लिये नियम संग्रह किये। आदि गन्‍्थ 
को तैयार कराया। इस भ्रन्थ में नानक की सूक्षियां, कविताएं, 
पहले गुरुओं की कविताएं, पुराने ओर तात्कालिक प्रसिद्ध सन्‍्तों 
की वाणियां इकट्टी कीं। जनता के हृदय में इनकी स्घृति ताज्ञी 
थी। यह ग्रन्थ हरेक गुरु अपने उत्तराधिकारी को देता था। इसे 
पवित्र तथा सबके सन्‍्मान का पात्र मानते थे, इसकी शिक्षाएँ 
सब सिक्‍्खों को माननीय थीं--इसकी एक कापी हरि सन्दिर 
में रखी जाती थी । जिसका हर रोज्ञ पाठ होता था | इसे अमृत- 
सर में स्नान करने के लिये आने वाले भक्त नित्य सुनते थे । 
साथ ही गबैये परमात्मा की स्तुति के गीत गाते थे । बाबा नानक 
की जीवन घटनाएं विशेष उत्साह से गाई जाती थीं। इससे श्रोता 
शिष्यों के हृदयों में नई स्फूर्ति नई भावना संचारित होंती थी, 


ओर यद्द शुरुगहदी मेरे दंश में द्वी रहे | बंदी की नात सुनकर गुरु जी ने कट्दा 
बेटी तूने बहती नदी में बाघ लगा दिय। है । पर अ्रच्चा अब परमात्मा की 
ही यही इच्छा प्रतीत होती है परन्तु यह कद देता ड् कि तेरी सत्तान इस 
गद्दी से ड:ख जरूर एवेगी | | 


॒ 


चतुर्थ घोश ) [ १६३ 
उन्होंने अनेक प्रदेशों में अपने अनुयाइयों से कर वसुल करने के 
लिये प्रतिनिधि नियत किये । यह नज़राने वार्षिक संगति में गुरु 
फो भेंट किये जाते थे । इस प्रकार धीरे २ उन्हें शासन प्रणाली 
फी शिक्षा मिलने लगी। अपने राष्ट्र को समृद्ध करने के लिये 
- अजुनदेव ले अपने शिष्यों को विदेशों में व्यापार :--विशेषतत: 
: मुकेस्‍्तान के घोड़ों के व्यापार के लिये भेजा । 


घोड़ों के व्यापारसे सिर्खों में निर्भेयता वीरता उथा स्फूर्ति 
की भावनाएं पैदा हो गई । अमृतसर के बड़े ब्ालाब को पूरा 
किया | इसी जगह एर पीछे कोलसर नाम का तालाब बनाया गया 
आर तरनतारन नाम का तालाब भी बनाया। पंजाब के देहाती 
किसानों के लिये दालाब विश्लेत रूए से ऋाकऋषणक थे । 


चन्दुशाह अपनी कन्या का विवाह इनके पुत्र हरगोकिस्द से करना 
चाहता था, परन्तु उसने इन्हें फकीर तथः नालीव जेचारे से मिलाया | 
फिरलाख रुपये भो झेंट करके शा त्त करना चाहा | परन्तु गुरु ले 
ऊहा मेरे शब्द पत्थर की छभीर हैं। तुम दह्देज में सारे संसार 
की दोलत भी दो हो भी मेरा लड़का तुम्हारी कन्या से विवाह नहीं 
करेगा। चन्दूशाह ने जहांगीर के काज भरे कि गुरु अजुन ने 
. ही खुसरो के लिये विज्ञय प्राथनर की थी जब कि वह पंजाब में 
. था। बादशाह ने इस अपरशाध पर गुरु अजु न करे क्ैदखाने में 
डाल दिया । हजरने की भारो रकम भी गुरु ने नें दी । उस पर 
जुलम किये । १६०३ ई० में लाहरर में रात में बलिदान 
हुए । २४ साल तक गुरु गद्दी पर कार्य किया । उनकी 
समाधि किले के पास है, हर साल सेला ज्ञगता है। चन्दृशाह ने 
सम्राट्‌ को सक्लाह दी कि बह उनको गो की खस्‍्ल में बन्द करें! 


१६७ ] [ वीर पश्ञाबी 


'खाल सामने लाई गई उन्होंने रावी स्तान की इच्छा की । पहरे- 
दारों के सांथ भेजा गया, रावी में छल्नांग मारी फिर नहीं लोटे । 
गुरु अजुन के समय गुरदास नाम का विद्व:न्‌ लेखक हुआ 
है। इसने चालीस अध्यायों वाली ज्ञान रत्नावली पुस्तक लिखी.) 
इसमें नानक के चरित्र का चित्रण किया गया । गुरु अजु न ने 
सिक्‍खों इस को पुस्तक के पढ़ने का आदेश दिया । इस पुस्तक 
का लेखक गुरदास अज़ुन का शिष्य था। उसने गुरु नानक को 
संसार के इतिहास में विशेष उच्च स्थान दिया है ओर वह नानक 
को व्यास और महसम्मद का उत्तराधिकारी मानता है और उन्हें 
परभात्मा की ओर से मनुष्य मात्र को दुःखों से छुड़ाने के लिये 
भेजा हुआ पवित्र भावना तथा उद्देश्य वाला मानता है । 
गुरु अजुत की मृत्यु ने सिक्ख जाति के रुख़ को बदल 
दिया। इस घटना द्वारा सिक्खों और मुसलमानों में हेष तथा 
घृणा के भाव . पैदा हो गये | सिक्ख लोग मुसलमानों से नफ़रत 
करने लगे, इन भावों ने सिक्‍खों के हृदयों में प्रतिहेंसा का भाव भी 
पैदा किया | गुरु नानकदेव दोनों को आध्यात्मिक सचाइयों द्वारा 
मिलाना चाहते थे परन्तु इस घटना ने दोनों धर्मा में खाई पेदा कर 
दी. इस समय तक पंजाब के इतिहास में शासकों का इतिहास 
पंजाब का इतिहास समम्ा जाता था; परन्तु इस घटना के बाद 
सिक्‍्ख गुरु तथा उनके अनुयाइयों के आन्दोलन विशेष रूप से 
जनता के सामने आने लगे । अब सिक्‍्ख गुरुओं के इतिहास को 
तात्कालिक पंजाबी जनता के नेताओं के आन्दोलन का इतिहास 
कहा जा सकता है । 
गुरु हरगोविन्द--की आयु पिता की स॒त्यु के समय ११ साल 
_. की थी। परन्तु इसके चाचा एथिवोसत्ञ ने नावालिग होने का फायदा 
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उठा कर स्वयं गद्दी लेने की कोशिश की। सिक्‍खों ने इसे नहीं 
माना; क्योंकि उनका यह भी खयाल था कि चन्दूशाह ने अज्ुनमल 
के साथ जो चुरा सलूक किया था, उसमें इसका भी हाथ बताया 
जाता था-- 

गुरु हरगोविन्द में योद्धा, सन्‍्त और खिलाड़ी तीनों. का मेल 
था । नानक ने मांस खाना मना किया था परन्तु हरगोबिन्द शिकार 
खेलने भें रुचि रखते थे | हरगोविन्द्‌ पहला गुरु था जिसने सिक्‍खों 
को सैनिक ढंग पर संगठित क्रिया। उन्हें शस्त्रों से सजाया और 
तलवार बांधने की आज्ञा दी और लंडाई के लिये तय्यार किया । 
यह सव काम सुख्यतया उसने चन्दूशाह से पिता की सृत्युका बदला 
लेने के लिये किये। जद्गंगीर जब लाहौर रहता था तो गुरुजी को: 
एक दिन बादशाह से मुलाऋात का सोका मिला उन्होंने उस समय 
बादशाह को कीमतो हीरों के हार दी भेंट की। बादशाह ने 
हरगोविन्द को ओर भी हीरे लाने की कहा--उसने कहा कि इसमें 
१०० मनके थे, परन्तु शेष चन्दूशाह के पास हैं. मिलने पर देने 
का वचन देते हुए वह रो पड़ा । दुखदायी कहानी सुन कर जह्वांगीर 
ने चन्द्शाह को हरगोबिन्द के सुपर कर दिया । घाप का बदला 
लेने की छुट्टी दी । 

हरगोविन्द चन्द्रशाह को अमृतसर ले गया, वहां पैरों में 
रस्सी बांध कर उसे तपते हुए लोहे के तवे और गये रेत पर 
त्तड़पा तड़पा कर मरवा दिया ! 

गुरु हरगोविन्द शान शोक्ृत और ठाठ-बाठ में अपने पिता 

से बढ़ चढ़ कर निकला । यह शान सक्कों और अतिनिधियों, 
द्वारा एकन्र किये हुए कर द्वारा सी बढ़ी | उनके पास ८०० सुंदर 
सजे हुए घोड़े रहते थे ! उन्होंने व्यास नद्दी के तट पर रुद्दीज्ा 
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मांव के समीप हरगोविन्दपुर नाम का नगर बसाया | यहां 
दसदमे में आवश्यकता पड़ने पर आराम कर सकते थे। | 

उनकी युद्ध प्रिय प्रवृत्तियों ने उन्हें. जहांगीर के यहां सेनापति 
के रूप में सम्मिलित होने की श्रेरणा की और वह शाही कैंप के . 
साथ कश्मीर भी गए परन्तु वहां अपनी सेना में विद्रोड्ियों और 
मुगल सेनाओं के भर्ती करने और सालका शेष जुमोना न 
देने के कारण बादशाह नाराज़ दो गया | 

बादशाह ने उन्हें ग्वालियर के किले में १२ साल तक कैद 
रखा। अनेक प्रकार के कष्ट दिये, भक्त लोग वहां उन्हें पूजने जाते । 
किले की दीवारों फे पास नमस्कार कर लौट आते और मुग़ंलों 
के अत्याचारों से पीड़ित जीते शहीदों के प्रति शोक प्रकट करते ।. 

आखिर सुप्रसिद्ध फ्कीर मियाँ मीर के समकाने से बादशाह 
ने इन्हें रिहा कर दिया । अपनी रिद्वाई के साथ गुरु साहब ने. 
ओर भी कितने ही अमीर उमराओ्ों और राजाओं को रिहा कर- 
जाया । इस रिहाई को 'बन्दी छोर” कहते हैं । 

१६२५ है० में जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां दिल्ली की 
गद्दी पर ढेंठा | हरगोविन्द शाहजहां के बड़े लड़के दाराशिकोह 
का प्रेमी तथा कृपापात्र था, शाहजहां भी अधिक समय लाहीर 
में रहता था ? दाराशिकोह सात्विक स्वभाव, सरल, ओर सलन्‍्तों 
का भक्त था। दोनों दोस्त हो गये, दारा के कारण गुरु हरगोविन्द 
ब्यादा समय लाहोर में रहते थे । आनन्द यात्राओं में भी 
वह दारा के साथ कश्सीर जाते थे परन्तु निम्नलिखित घटनाओं 
के कारण बादशाही सेना के साथ उनका संघषे हो गया । 

(१) गुरु का एक शिष्य एक तुक स्तानी घोड़ा अमृतसर ले 


जारहा था तो बादशाह के अक़सरों ने वह जबदेस्ती. छीन कर 
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उसके मालिक को उसके दाम दे दिये--इस पर गुरु को गुस्सा 
आया | परन्तु वेबस चुपरहा, घोड़ा लंगड़ा होगया, लाहौर के काज्ञी 
ने उसे बेच दिया, गुरु हरगोविन्द ने उसे १०००) में खरीदने 
का बादा किया, बिना दाम दिये अमृतसर ले गये-। 

(२) गुरु के एक चेले ने बादशाह का बान्न छीन लिया | 

(३) काज्ञी के ज्ञगानखाने की एक कौला नाम की स्त्री गुरु 
की भगतन हो गई। गुरु जी ने उसे अपने यहां श्रासरा दिया। 
इसी के नाम पर अमृतसर में कौलसर बनवाया, उसे हरगोविन्द्‌ 
से प्रेम हो गया था। 

इन घटनाओं से उत्तेज्ञित होकर मुसलमानी सरकार ने गुद 
के पिरुद्ध सशरत्र सेना भेजी, उन्हें गिरफ़तार करने तथा अनु- 
याइयों को तितर-बितर करने की कोशिशें की । 

भुसलिमखां लादहोर से ७००० सिपाहियों के साथ अमृतसर 
की ओर गया । बादशाही सेना हार गई, उनका नेता मारा गया । 
पराजित सेना लाहौर वापिस आईं। पंजाब के इतिहास में यह 
पदली घटना थी जब गुरु के सिक्‍खों तथा मुसलमानों में आपस 
में मुठभेड़ हुई । 

गुरु हरगोविन्द अपनी सीमित शक्ति तथा बादशाह की समृद्ध 
शक्ति को देख कर खदूर से १५ मील दूर सतलुज के दक्षिण में 
भरटिण्डा के जंगलों में चले गये; जिससे मुकाबला न हो । इतने 
में दाराशिकोह ने अपने पिता को गुरु के पक्ष में कर लिया और 
मामला शान्त हो गया। 

भर्टिडा के जंगलों में गुरु ने अनेक व्यक्तियों को सिक्ख 
बनाया । इनमें एक घुद्धा नाम का साहसी बीर भी था, सिक्‍्ख 
इसे बावा बुद्धा नाम से कहते थे । इसने बादशाह की लाहौर 


श्य्८घ |. ह | वीर पञ्ञाबी 


स्थित अश्वशाल्ा से दो बढ़िया घोड़ें चुरा कर गुर के सामने 
पेश किये। कमरबेग ओर लालवेग को लाहीर से भारी सेना के 
साथ इनका दमन करने के लिये भेजा । सेना ने सतल्लज पार 
की परन्तु रसद की कमी और यातायात की दिक्कवों के कारण 
शाही सेना सुसीचतों मेँ पड़ कर सिकख सेना से ह्वार गई 
लाहीर वापिस आ गई । सेनापति मैदान में मारे गये, इन विज्यों 
से गुरु को अपने पर भरोसा हो गया। उन्‍होंने सतलुत्र पार 
करतारपुर में अपना शिविर बनाथा ओर सोके की प्रतीक्षा 
करने लगे | 


गुरु हरगोविन्द का पैडाखां नाम का एक पठान साई बना हुआ 

था, उसका दिली दोस्त था | उदार व्यवहार था--गुरु जी के बड़े 

लड़के का बाज्ञ उड़कर उस पठान के घर पर गया । पैड़ाखां 

ने गुरु बाज़ पर अपना अधिकार प्रकट किया, गुरु के ढेरे में 

घेडाखां को पीट कर अपमानित करके निकाल दिया। पैडाखां 
दिल्‍ली बादशाह के पास गया और उततने शिक्रायव की । बादशाह 

ने उसे भारी सेना के साथ पंजाब में गुरु का मुकाबला करने के 
लिये भेजा । 


दोनों में घमासान युद्ध हुआ, बिज्ञय संतुलित रही। शुरु 
हरगोबिन्द ते बहादुरी से लड़ाई की। कई मुसलमानों को यम 
धाट पहुँ चाया। पैडाखां से दोदो हाथ किये ओर उसे मार दिया। 
इससे में एक वीर पठान गुरु पर लपका, गुरु ने चतुराई से उस 

' का वार रोका और तलवार का वार कर, उसे कहा कि तुम 
तल्षबार चलाता नहीं जानते ऐसे चलाओ” उसे कहकर उसे भी मार 
गिराया। उसके मरते ही मु ग़ज़ सेना भाग खड़ी हुई । दर॒गोबिंद 
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' अब केवल आध्यात्मिक शुरु नहीं अपितु तलवार के धनी भी 
समझे जाते थे । जीवन के अन्तिम दिलों में अपने दोस्त बावा 
बुद्धा के साथ बह पहाड़ों में चले गये और करतार पुर रहते 
लगे | १६४:०६० में परल्ोक सिधारे ओर हरराय की अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत क्रिया। गुरु के मरने पर लोग दुःखी हुए । एक 
जाट और एक राजपूत उनकी जलती चिता पर बलिदान हो 
गये ; और भी भक्त ऐसा करने लगे । परन्तु हरराय ने उनको मना 
किया। करतारपुर में उनकी समाधि बनाई गईं । 
हरगोविन्दर के तीज स्त्रियां ओर ४ सन्‍्तान थीं। गुरदत्तान 
दामोदरी से | तेग़बहादुर-नानकी से | सूरतर्तिंद, अमृत, ओर 
अटलराय-मर्दानी से | गुरुतत्ता मर गया, गुरुदत्ता का लड़का 
हरराय था | इससे गुरुजी को प्रेम था | इसलिये हरराय को गुरु 
बताया । नानकी इस निणंय से नाराज़ हुई। परन्तु गुरु ने उप्ते बताया 
कि समयान्तर सें उसका लड़का भी गद्दी पर बेठेगा ओर उसे 
समय पर तेग़बद्ादुर को देने के लिये अपने हथियार दिये । 
शुरु हरराय--शान्त प्रकृति का था । ३३ सात तक गुरु गदी 
' पर रहा । १६६५ ई० में करतारपुर में मर मया । 
इसके समय में औरंगज्ञेब का आत्‌ युद्ध हुआ । गुद दररायने 
दारा शिकोद की सहायता की। औरंगज्ञेब ने विजयी द्वोने पर इन्हें 
द्रबार में हाजिर होने को कहा । परन्तु इन्दोंने अपने वड़ें लड़के 
रामराय के हाथ चिट्ठी भेजी कि में फ़न्नीर हूँ मेरा दरबार में 
क्या काम ! ओरंगल्ेब ने रामराय को दरवार में रखा। सिक्‍्ख 
प्रकृति से सैनिक बन चुके थे हरराय की प्रेर्णा से भक्त सिक्‍खों 
ने दाराशिकोह का साथ दिया था) 


१७० | ह [ बीर पश्चाबी 


गुरु हरराय के दो लड़के थे--रामराय और हरिक्ृष्ण । 
रामराय दिल्ली में गुंद का ज्ञामिन था । निवेत्र प्रकृति का था । 

दिल्‍ली द्रवार में रहते हुए एक दिन ओरंगज्ञेब ने रामराय 
से पूछा कि तुम्हारे प्रन्थ में यह क्या लिखा है कि--“मिट्टी मुस- 
लमान की, पेड़े पेई घुमिआर । घट भांड़े इट्मां कीआं जलती करे 
पुकार” । इससे तो मुसलमानों का अपमान होता है । रामरायजी 
बोले--वादशाह सलामत ! मिट्टी मुसलमान की नहीं बल्कि 
“मिट्टी बेईमान की! असल शब्द है; लेखक की भूल से ऐसा लिखा 
गया है। बादशाह सुनकर चुप हो गया और उसने रामरायजी 
को सही सलामत भेज दिया। इधर जब गुरु हररायजी को 
इसका पता लगा तो वह पुत्र पर बड़े नाराज़ हुए और जब वह 
आया तो उसकी ओर पीठ करके बैठ गये। रामराय जी भी 
अपनी भूल पर बहुत लक्जित हुए और जैसे-के-तैसे वापस लोट' 
गये तथा देहरादून में ज्ञार्बैठे। देदरादून में अब तक उनका 
गुरुद्वारा है, पर सिक्ख वहां माथा नदीं नवाते । 

गुरु हरराय ने हरक्रिशन को अपना उत्तराधिकारी 
नियत किया। इससे रामराय उत्तेजित हो गया। बादशाह 
के सामने मामला गया | उसने गुरु हरफिशन को दिल्ली 
बुलाया,वहां पहुच कर सराय में उतरे, गए हरकिशन विचित्र वस्तु . . 
के रूप में दरबार में पेश किए गए। समान वेष वाली स्त्रियों . 
में बेगम को पहचानने को कहा | इसने ठीक पहचान की । उसकी 
बुद्धिमता से प्रसन्‍त होकर बादशाह ने उसे ही गए का उत्तरा- 
घिकारी नियत किया। 

६०८ दे० गुरु हरिकिशन चेचक से मर गया, वहां अन्त समय 

में शिष्यों ने पूछा आप का उत्तराधिकारी कौन है १. छुछ मिलट 
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सोचकर ४ पैसों और नारियल के सामने सिर झुका कर कहा “बाबा 
चकाले जाओ” वहां गुरु मिलेंगे | 


[२] 
मुगलों के समय में पंजाब की स्थिति 

हुमाऊँ ने दिल्‍ली में अपना अधिकार कायम कर, इसकी 
रक्षा के लिये पंजाब में अपने विश्वासपात्र शाह अब्दुलमाली 
को पंजाब का शासक नियत किया | हुमाऊँ की मृत्यु पर १४४६ 
ई० १४ फ़रवरी को, गुरदासपुर ज़िले के कलानोर स्थान में 
अ्रकबर १३ साल की आयु में मुराल संरक्तकों के सामने राजगद्दी 
पर बैठा । जिस जगह पर अकवर का राज्याभिषेकर हुआ था 
बह अभी तक विद्यमान है । शेष आडम्बर के सामान तथा उल्त 
उपलब्ध में बनाई हुई चीज़ें दृटफूट गई हैं।आस पास के 
किसानों ने इन इंटों से अपने मकान बना लिये। उस स्थान पर 
अरब किसान खेती कर रहे हैं । इसी समय पंजाब के शासक हुमाऊँ: 
के मित्र शाह अब्दुलमाली ने स्वतन्त्र होने की कोशिश की। 
अकबर ने एकदम उसे कद कर उसे लाहौर के कोतवाल गुलजर 
के आधीन कर दिया | इस पहलवान ने इस शाहमाली को मरवा 
दिया । अकबर ने लगते हाथ नगरकोट के समीप पहाड़ी राजाओं 
को हरा कर, वर्षा आरम्भ होने पर जालन्धर में अपना सैन्य 
शिविर लगाया । इसो समय खिजनरखां को पंजाब का गवनेर 
नियत किया । इसी समय सिकन्द्रशाह सूर ने दिल्ली की गद्दी पर 
' अधिकार जमाने के लिये पंजाब पर हमला कर दिया और खिज्ञर 
खां को दराया | यह समाचार मिलते ही अकबर कलानोर पहुँचा 
बहां शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई । शेरशाह् की लौटना पड़ा 


आई 
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कलानोर में तीन महीने तक रहकर अकबर ने अपने शासनतन्त्र' 
को इृढ़ किया। कुछेक गक्खरों ने आदम के नेतृत्व में पंजाब' 
में गड़बड़ मचानी चाही | परन्तु अकबर ने कमाल गक्खर की . 

सहायता से इनको न उठने दिया। अकबर के भाई हकीम मिर्जा 
ने भी लाहीर पर अधिकार करना चाहा | परन्तु उप्ते भी सफलता 
न हुई | इसके बाद अकबर ने राजपूत राजा कल्याणमत्न की 

नया से विवाह किया और १४७६ ई० में राजा सानसिंह को 
पंजाब का गवर्नर वनाया | 

अकबर के भाई हक्रीम मिज्मा ने लाहौर का घेरा डाला। 

१४७६ ई० १४ फरवरी को राजा मानसिंह झौर राजा भगवान 
सिंह ने बहादुरी से किले की रक्षा की | हकीम मिर्ज्ञा को लाहौर 
का मैदान छोड़ना पड़ा | इस वष अकबर ने राजा भगवानदास 
को पंज।ब का गवर्नर बताया | अकबर ने अपने लड़के की शादी 
मानसिंह की बदन के साथ कर दी ओर फ्ुँवर मानसिंद् को 
काबुल का गवनर बना कर भेजा । 


लाहीर में अकबर ने १४८२ ई० से १५६८ ई० तक विविध : 
धर्मों की चचाएं करवाई । यहीं पर इसने दीने इलाही धर्म! की 
' सींब रखी | पंजाब के असहिष्णुता प्रधान बाताबरण वाले लाहौर 
में, धार्मिक सहिष्णुता पैदा करने का यत्न किया | 

धार्मिक चर्चाएँ इबादतखाने में होतो थीं। बादशाह दरवारियों 
के साथ उपस्थित होता था । अब्दुलफ़ज्ञल्ष बादशाह की ओर से 
प्रश्न तथा बिवारणीय समस्याएँ उ+स्थित करता था | उपस्थित 
चिद्दान पक्षी प्रतिपत्षी इतिहास विज्ञान इलहाम आदि पर चर्चाएं 
करते थे । विचारक विद्वान्नों के निवास के लिये मीयाँभीर जाते 
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वाली सड़क के बाई ओर दारा नगर के पास खैरपुर नाम का 
भवन मुसलमानों, यहूदियों तथा अग्नि पूजकों के लिये बनवाया 
था | हिन्दुओं के लिये धर्पुरा के पास मकान बनवाए थे ! 
कई बार इन धम चर्चाओं में गर्मी भी पेदा हो जाती थी, एक 
बार प्रतिपक्षियों की ओर से मुल्ला अहमद शिमा को किसी ने 
लाहोर की गलियों में कतल कर दिया | बादशाह ने कातिल को , 
हुडवा कर हाथी की टांग में जीता जी बांध कर सरवा दिया। 
अकबर ने अफगानिस्तान के हमलों को रोकने के लिये चिर 
काल तक लाहौर को अपना मुख्य स्थान बनाया ) अकबर प्रथम 
मुसलमान बादशाह था जिसने भारतीय सेनाओं द्वारा गज़नी 
ओर अफ़गानिस्तान को जीता ।-अकबर ने सदियों पीछे प्रथम 
बार मानतिह और भगवानसिंह को पत्ञाव का गवनेर बनाया 
था] पश्चाब को दिल्ली के साथ मिला कर, विदेशी आक्रमणों को 
रोका | अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां, ओरंगज्ञेब 
भी इसी नीति पर काय करते रहे ओर पश्लाब को विदेशी 
हमलों से बचाते रहे | जहांगीर का अधिक समय लाहोर में 
' ही बीतता था । शाहजहां का जन्म ही लाहोर में हुआ था । 
ओरंगज्ञेव फे श्राठ युद्ध में दाराशिकोह ने लाह्वीर को अपना 
मुख्य स्थान बनाया था | 
इन मुगल वादशाहों ने लाहोर के किले तथा शह्दर को 
सुरक्षित और सुन्दर वनाने की कोशिश की | मुगल बादशाहों ने 
समय समय पर पडञ्जाव में गुजरात रोहतास आदि के किले 
बना कर इसे सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की कोशिश की | शाहजहां 
के समय तक लाहौर तथा पद्जाव को स्थिति में कोई विशेष 
परिव्तेन नहीं हुआ |. परन्तु ओऔरंगक्षेद के समय गुरु तेगवंहाहुर 


००. 
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की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी गुरु गोबिन्द्सिह और 
झुग़ल द्रबार में फगढ़े शुरू हो गये | इनके कारण सिक्रख गुर 
जो पहले कई बार मुग़ल बाइशाहों के साय मिलकर रहते थे 
अब निश्चित रूप से उनके विरोधी और विद्रोही बन गये। इसके 
चाद सिक्‍्ख, जनता के प्रतिनिधि होकर, औरंगज्ञेब के अत्याचारों ' 
से तंग आकर जनता को बचाने में जुट गये । मुगल वंश के बाद- 
शाहों ने पंजाब की जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की | 
जनता ने भी विदेशियों का मुकाबला करने के लिये मुगल षादशाहों 
को यथा सम्भव सहयोग दिया | परिणामतः इस समय-में औरंग- 
ज्ञेब से पहले तक पंजाब की भूमि युद्धों का मेदान न बनी; 
ओर जनता अपना कारोबार तथा सामाज्ञिक जीवन शांति 
थूवेक बिताती रही । 

गुरु तेग बहादुर।--- वे गुरु हरिकृष्ण से अपने उत्तराधिकारी 
का संकेत. बाबा बकाले' शब्दसे किया था। शिष्य शुरु की तलाश 
में वहां पहुंचे | वहां अनेकों व्यक्ति गुरु गद्दी के उम्मीदवार बनने 
लगे | अन्त में सक्खनशाह ने, जो कि विश्वसनीय प्रतिष्ठित व्यक्ति 
था, गुरु तेग बद्धादुर को उनकी सचाई निस्प्रहता ओर दूरदर्शिता से 
प्रभावित होकर उत्तराधिकारी घोषित किया | पहले उन्होंने गुरु बनने 
से इनकार किया परन्तु अपनी माता की प्रेरणा से गुरु हरगोविल्द्‌ 
धारा दिये गये हथियार स्त्रीकार करते हुए कहा कि में इनको 
धारण फरने के योग्य नहीं हूं । ओर कहा कि में त्तेम बड़ादुर नहीं 
चनना चाहता, में देग बहादुर बन कर गरीबों तथा भूखों की सेवा 
करना चाहता हूं। उनकी इस भावता से जनता उन्हें अत्यन्त श्रद्धा 
से पूजने लगी । 

गुरु गही के दावेदार धीरोमल और रासराय ने यथाशक्ति 


न 
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शुरु तेगबहादुर का विरोध करना शुरू किया। गुरु जो ने धीरोमल 
के साथियों को क्षमा दान कर उनका विरोध शान्त किया। रांम- 
राय औरंगजेब के दरबार में रहता था वह समय २ पर औरंगजेब 
को इनके विरुद्द उत्तेजित करता रहता था । गुरुतेगब द्वादुर ने वाल्य्‌ > 
काल में अपने पिता से संस्कृत शास्त्र शिक्षा के साथ २शस्त्र विद्या 
भी सीखी थी । वह बचपन में ही अपने पिता के साथ करतारपुर 
आदि युद्धों में भी शामिल रहते थे । उसके बाद, बाबा घकाल्ि' में, 
पिताकी मृत्यु से गुरुटरिकृषष्ण की सत्यु तक,२०साल तक गुरुतेगबह्दा- 
दुर ने निरन्तर एक गुफा में एकान्त ध्यान द्वारा अपने आत्मिक बल 
को भी चमकाया | उनके चेहरे पर क्षत्र तेज के साथ ब्रह्म तेज भी 
चमकता था ) जनता उनके मंडे के नीचे भारी संख्या में एकत्र 
होने लगी | वह अम्रतस्तर भी गए, वहां के परुज्ञारियों ने उनकी भेंट 
स्वीकार न की सम्मवत: प्रति पत्तियों की श्रेरणा से शुरु जी ने 
बाहर बैठ कर ही धर्म प्रचार किया । वहां से लोट कर वह बाबा 
बकाले नहीं गये। क्योंकि वहां रहने से उनके सम्बन्धी तथा अति- 
पत्ती उनके प्रभाव को देख कर जलते थे । उन्होंने कगड़ों से प्रथक 
रहने के लिये वह स्थान छोड़ दिया ओर अपने भक्तों तथा शिष्यों 
के लिये आनन्दपुर नाम का नगर बसाया | इस नगर के लिये 
उन्होंने सम्बत्‌ १७२३ में राज कहलूर से, पहाड़ी इलाके में, 
सतलुन्न नदी के किनारे नैना देवी पहाड़ के समीप .( नगर माखो- 
वाल ज्ञित्ञा हुशियारपुर के पास ) ५००) में जमीन खरीदी। यह 
नगर भी खदूर से १० मील की दूरी पर है। जालंवर नयां शहर 
से पचीस भील पर है। इसे धसें श्रचार तथा अपने दरवार का 
मुख्य स्थान बनाया और आने वाले लोगों के लिये निवास स्थान भी 
घनवाए। अपने एकान्तवास के लिये यहां ६ फीट गहरी गुफा 
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बनवाई | रहने वाले भक्तों की आवश्यकता पूर्ति के सब सामान भी 
जुटाए (दूर २ देशों के भक्त अनेक प्रकार की भेंट लाने लगे। 
इस.देश्वय तथा बढ़ते प्रभाव की सूचना रामराय ने औरंगजेब को 
#दी और कहा कि बह अपना राज्य कायम करना चाहता है। यह 
: भी कहा कि वह आदम हाफिज के साथ मिलकर मुसलमानों तथा 
धनो हिन्दुओं को लूटता है। इस पर ओरंगजेब ने गिरफ्तारी के 
वारण्ट जारी कर दिए | परन्तु राजा जयसिंह ने बीच में पढ़ कर 
ओऔरंगजेब को समभझ्ााया कि यह तो फ़कीर है, 'धम प्रचारक है? 
इसे न छेड़ो । गुरु जयपुर के राजा के साथ आसाम बंगाल की 
यात्रा करने चले गये ओर पटना में अपने परिवार को छोड़ गये । 
वहां ४, ६ साल रहे | आसाम के राजा राजाराम और जोधपुर 
के राजा रामसिंद में सुलह कराई । यहां उन्हें पटना से समाचार 
आया कि उनकी धर्म पत्नी शुच्वरो ने पुत्र रह्न को जन्म दिया है, 
अत्यन्त प्रंसन्नता प्रकट की । गुरु तेगबहमदुर राजा के साथ पटना 
लोट आए और बालक का नाम गोविन्द्राय रखा | वहाँ कुछ दिन रह 
कर स्वयं आनन्दपुर चले गये परन्तु परिवार वहीं रहा | कुछ दिन 
बाद परिवार को भी आनन्दपुर बुला लिया । गोविन्द्राय की शिक्षा 
दीज्ञा का प्रवन्ध आनन्दपुर में ही किया गया । उन्हें संस्क्षत हिन्दी 
फारसी आदि विद्याओं की शिक्षा दी और साथ ही साथ शस्त्र 
विद्या ओर अश्व विद्या भी सिखाई | 
गुरुगोविंद्राय को बचपन से ही घुड़ सवारी का शोक था। 
' कभी कभी गंगा नदी में किश्ती में वेठकर मल्लाहगिरी--किश्ती संच्ण- 
लन का अभ्यास सी करते थे। बाद दुपहदर अपने समवयस्क् 
बालकों की सेनाएं बना कर उन्हें आपस में लड़ाते और विजयी 
“-. देत़ को इनास देते । इनकी इन बाल लीलाओं को देख कर, देखने 
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घाले कहते थे कि यह अपने दादा हरगोविन्द की भांति धम्मेगुद्ध 


फ्र्गे 


होंने पटना से पंजाब आने का वर्णन स्वयं किया है और 

उस विषय में निम्न लिखित एच्च भी रच्य था; 

तेही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विष भव लयो । 

मद्रदेश हम को ले आए, भांति भांति दादूअन दुलराप ॥ 

इन दिनों पंजाब फो मद्देश कहते थे । इन्हीं दिनों | 
फश्मोर से कुछ घाह्मण आनन्दपुर में आए और गुरु तेगवद्धा- : 
छुर के सामने अपने दुःखों की कहानी फद्दते हुए बताया कि 
बादशाह औरंगजेब और उसके अधिकारी जजिया कर 
लगा कर और कई तरीकों से उन्हें बंग ऋर युसल्मान बनने के 
लिये बाधित कर रहे हैं | पंज,ब कश्मीर में काई उतके मुकाबले 
में खड़ें होकर--हमारी रक्त फरने का साहस नें करदा। आए 
(हिन्दुस्तान की चादर! हैं, हमारी रक्षा करें। उनकी यह बात सुन 
कर गुरु तेग बहादुर गइरे विचार में लीन हो यये | 

वीर बालक गोविन्द राय ने पिता को चिन्तित देख कर 
पृछा-पिता जी क्या बात है ऋप उदास क्यों हैं उन्होंने करेमीसे 
ब्राह्मणों की ददे भरी बाव की ओर संकेत किया ओर कहा कि यह 
मुसीबत तभी दूर हो सकती है यदि कोई वीर और धर्मात्मा पुरुष 
श्रपना घलिदान दे । इस पर वीर वालक ने कहा इस समय आप 
से बढ़कर कौन धर्मात्मा वीर है? आप इन तब्राह्मणो४धको रक्षा करें। 


ईप्थ्रासास बंगाल की यात्रा ने उनके सामने श्रोर॑ंगछ्े ३ के अत्याचारों की 
जीती जागती तसवीर रख दी थी। हिन्दू राजाशों की कमजोरी भी उनके 
सामने थी। इस भारत यात्रा फे दाद थत््याचारी राजशक्कि छा विरोष और जनता 


घामिक अधिकारों क्ो रछ्ा की समस्या उनके छमने इस प्रहायणों को दु:रू 
झरौ विदाति छे एप में उपस्यित थी? 
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चीर पुत्र के वीर वचन को सुन कर गुरु तेगब्रद्मादुर आत्म बलि- 
दान के लिये तैय्यार हो गए । पुत्र मोह को स्वयं पुत्र ने दूर' कर : 
दिया ! इस संसार में दिरते योग्य पिताओं को ही गोविंद जैसे 
योग्य पुत्र मिलते हैं !!! 
गुरु तेगबहादुर ने ब्राद्षणों को कहा तुम लोग दिल्ली औरंगजेब 
+से जाकर फहो कि इस समय शुरु नानकदेव की रही पर शुरु 
'तैग बहादुर बैठे हैं। वह हमारे गुरु नेता हैं यदि तुम उन्हें मुसल- 
मान बना लो, तो हम सब भी मुसलमान बन जायेंगे । उन्होंने गुरु 
का संदेश औरंगजेब के पास पहुंचाया । औरंगजेब ने पंजाब के 
नवाब को फर्मान भेज कर गुरु तेगबहादुर को दिल्ली में हाजिर 
होने के लिये हुक्स मिजवाया। बादशाह के दूत परवाना लेकर 
गुरु तेग बहादुर के पास आनन्दपुर पहुंचे । गुरु जो ने उन्हें कहा 
कि जाओ हम स्वय॑ आते हैं। 


गुरू जी दिल्ली जाने की तैय्यारी करने लगे। गुरु हरगोविन्द 
की तलवार, वीरपुत्र गोविन्द्राय की कमर में बांधी और उत्तराधिकारी 
गुरु फे रूप में उसका स्वागत अभिनंदन नारियल को सेंट के साथ 
कियाऔर फहा कि हम अब दिल्ली से जीते जी नहीं लोटेंगे। तुमने 
मेरे मत शरीर की यथाविधि 'अन्त्येष्टि क्रिया करनी। पुत्र का 
आलिंगन और चुम्बन कर दीवान भाई सतिदास और भाई गुरु- 
दिप्ता भाई ऊदोभाई चेता और भाई दियाला के साथ आगरा होते 
हुए दिल्ली पहुंचे। वहां इन्हें चांदनी चौक की कोतवाली में कैद 
किया गया। दिल्ली आते ही भाई सतिदास ने-ग़ुरु से आज्ञा मांगी कि 
हुक्म देवें तो औरंगजेब को मौत के घाट उतार कर दिल्ली को 
: 'इंटसे इंट बजा दें।” गुरु जी ने कहा, अभी यह समय नहीं 


क्र 
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* आया। हम यहां सोस देने आए हैं-लेने नहीं। इन जुल्मों की 


आग में औरंगऊेब स्वयं राख हो जायेगा | चिन्ता मत करो। इन्हें 
औरंगज्ञेब के सामने पेश किया गया। उससे इन्हें इस्लाम स्वीकार 
फरने के लिये कहा । कई दिनों की मुहलत सी दी। परन्तु छिसी ते 
इस्लाम धर्म स्वीकार करना नहीं माना। फिर बादशाह ने भाई 
सतिदास को अलग बुला के समझाया कि तुम अपनी जान 
छचाओ। उसके इनकार करने पर, गुरु तेग़ बहादुर के सामने- 
दो लकड़ी के तख्तों के बीच में मत्तिदास को खड़ा कर बांध कर 
परे से चिरवाया। इधर आरे से अंग कट रहे थे-उघर भाई 
मतिदास सीधे खड़े रहे.और जप जी का पाठ करते हुए प्राण त्यागे | 
इसके बाद भाई दयाला को जलती भट्टी के ऊपर रखी लोहे को 
कद्ठाही में, गम उबलते पानी में उदालने का हुक्त दिया । भाई जी 
कड़ाही में बेठाए गये। आग प्रदीप्र की गई। गमे पानी और लह 
एक हो गया, परन्तु दयाला के चेहरे और मुह से 'सी? चक न 
निकली । देखने चालों के दिल कॉप उठे-पास खड़े सुसन्मान भी 
दांतों तले अंगुलियों दवा स्तम्मित खड़े रहे । दियाला जप जी का 
पाठ करता हुआ गम पानी में शान्त हो गया। पृथ्वी वायु श्राकाश 
जल सूये, दोनों वीरों की आत्मा की जोति के सामने मंद हुए 
सहम गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सामने फी कोठरी में 
खड़े आत्मज्ञानी 'गुरु तेश बदादुर अपने आत्मज्ञानी श्षिष्यों को 
थम की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ देखकर शल्तेकिक अवर्ख- 
नीय-भावनाशओं में ओत प्रोत हो रहे थे ! 

इसके घाद औरंगजेब ने गुरु तेगवद्दादुर को दरवार में 
डाक्षिर करने का हुक्म दिया | उनके उपस्थित किये जाने पर उन्हें 
रद्द कि इस्लाम स्दीकार करे. से तुम्हें अपना पीर बनाऊंगा सा 
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कोई करामात दिखाओ। शुरु जी ने कहा मनुष्य का कततेव्य परं- 

मात्मा की प्राथना करना है, करामातें दिखाना नहीं। तुम देखना 

ही चाहते हो तो लो 'यह कागज का टुकड़ा! और उस पर कुछ लिख 

दिया और कहा कि इसे मेरी गदेन पर रखकर तलवार चलाओ। ' 
तलवार बेकआर रहेगी। ऐसा ही किया गया। दरवार में जल्लाद 

' बुलाया गया। गदन पर वह काग़ज्ञ का टुकड़ा रखा गया। 

जलालदीन जल्लाद की तलवार गदन पर चली। सिर घड़ से 

अलग हो गया। कागज्ञ उठाकर देखा गया--उस पर लिखा था; 

. सिर दिया--सर ना दिया !!! 

शुरु जी इस समय इस शब्द का उच्चारण कर रहे थे |-- 


चित्त चरन केवल का आसरा, चित चरन केवल संगि जोडिए। 
मन लोचे छुरि आइआं गुर शब्दी इह सन होडिए।॥। 
घांह जिना दी पकडिए सिर दीजे सर न छोडिए।. 
शुरु तेग बहादुर बोलिया धर पइए धरम न छोडिए॥ 


दरबारी इस दृश्य को देखकर भयभीत ओर चकित हो गए | 
बादशाह बहती खून की धारा को देखकर हेरान हो गया। निर्देषि 
की रक्त धारा ने उसको और उसके दरवारियों को केंपा दिया । 


जनता में न्राहि श्नाहि मच गई। इस रक्त धारा ने मुगल 
साम्राज्य की चींव को हिला दिया । जनता में प्रतिदिंसा की भावना 
भयंकर रूप में प्रकट होने लगी । यह बलिदान १२ मघर सम्बत्‌ 
१७३२ वि० ११ नबम्बर सन्‌ १६७४ ई० को हुआ था। 
जीवन नाम के एक सिक्‍्ख भाई ने गुरूजी का कटा हुआ सिर- 
हथियाकर-आनन्दपुर पहुँचाया | गुरु गोविन्द राव ने उस,भक्त की 
वीरता से प्रसन्न हो उसको .' रँगरेठे गुरू के बेटे! की पदवी से 
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विभूषित किया। उनका धड़ भो लखी नाम के लवाणे ने जो 
दिल्ली में रहता था, अपने घर ले जाकर उसको यथोचित संस्कार 
के साथ जलाया । 

इस बलिदान ने जनता में ओरंगज्ञेब के अत्याचारी रूप को 
नप्न रूप में प्रकट किया--गोविन्द्राय ने पिता की मृत्यु का बदला 
लेने का संकल्प किया | 


राजपिं गुरु गोविन्द सिंह 

गुरु तेग़ बद़ादुर की रोमांचकारी मृत्यु से जनता में आतंक 
छा गया था। सबसे पहले गुरु गोविन्द्राय ने इस आतंक को 
दूर करने के लिये आनन्दपुर में गुरु गद्दी की स्थापना का - समा- 
रोह रचाया। इस कार्य के लिये इस स्थान को चुनने में गुरु 
गोविन्द्राय ने राजनैतिक दूरदर्तथिता से कार्य किया। यहां से 
दिल्ली और लाहौर दोनों पर आंख रखी जा सकती थी। थद्ठां के 
श्रास पास का पहाड़ी इल्नाका तैयारी के लिये अनुकूल था। इधर 
अभो तक सुसलमान राजशक्ति का विशेष ज्ञोर भी न था | पहाड़ी 
राजाओं से उन्हें सहायता की भी आशा थी। १७३२ विक्रमी 
सम्बत्‌ फागुन पांच वदी का दिन नियत किया गया। मसंदों को 
भेजकर दूर २ के सिक्‍खों को सूचना दी । गुरु तिलक का समारोह 
करने के लिये एक विशेष ऊंचा स्थान बताया गया। इस पर 
सुबइरी चंदोवे के नीचे सुनहरी सिंहासन रखा गया। आवश्यक 
जप कीतेन के बाद भाई राम कौर ने कलगी सिर पर सज्ञाकर गुर 
जी के शुरु गद्दी पर आसीन होने की सूचना दी | तदनन्तर मसदों ने 
गुरु चरणों में अपनी २ भेंदे अर्पित कीं । कड़ाह प्रसाद उपस्थित 
जनता में बांदा गया | इसके बाद गुद जी की पादशाही दस! ब्‌ 
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दशमेश नाम से कहा जाने लगा। तदनन्तर गुरु गोविन्द्राय ने 
धर्म प्रचार तथा जनता को राजा के अत्याचारों से बचाने के लिये 
सैय्यारियां करनी शुरू कीं | गुरु हरगोविन्द अपने समय में प्रति- 
दिन अपने डेरे पर दरवार लगाया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद 
कईटे बर्षों तक यह प्रथा बन्द रही | गुरु गोविन्द्सिह जी ने फिर से 
इस प्रथा को जारी किया। प्रतिदिन दरबार लगने त्गा। धर्म 
प्रचार के साथ २ शूरबीर पुरुषों की युद्ध कथाओं को चचो भी 
होती। गुरु जी के पास अपने जितने अख अख घोड़े आदि 
सामान था--सब यथायोन्य सेवकों में बांट दिया ! शिष्यों को शत्र 
विद्या के अभ्यास के साथ २ धार्मिक ज्ञान की भी शिक्षा देनी . 
शुरू की। अपने भक्तों तथा शिष्यों के पास संदेश भेजा कि जो: 
कोई शिष्य शन्न और घोड़ों की भेंट देगा, घह गुरु जी का विशेष 
प्रेमी माना जायगा । े 
गुरु गोबिन्द राय जी संस्कृत हिन्दी फारसती और अरबी के 
भी घिह्दान्‌ थे। बिद्वानों और गुणी पुरुषों का मान करते थे। गुरु 
' जी स्वयं कविता भी करते थे। अनेक विषयों की पुस्तकोंके अनुवाद 
भी कराए। वह अपने शिष्यों को शुरवीर बनाने के साथ साथ 
विद्वानऔर तेजस्वी लेखक भी बनाना चाहते थे। उन्तके दरबार में 
बावन कवि थे । 

* एके दिन गुरु गोविन्द राय ने अपने कुछ सिक्‍खों को रघुनाथ 
पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये सेजा । उसने यह कहकर कि 
संत्कृत केवल अक्षण पढ़ सकता है,संस्क्रत पढ़ानेसे इनकार किया। 
गुरुजी को यह उत्तर सुनकरं गुस्सा आया उन्होंने कह्य अच्छा 
वह भी समय आएगा जब ब्राक्षण सिक्‍खों से संस्कृत पढ़ेंगे। 

.. तत्काल सोभासिंह, कर्मसिंह, गंडासिंदद।' वीर॑सिंह, रामसिह 


जि कक धार, राय जा यातय | साराइक 7 उमर पक ाकाकरा का का, आप औी, सील बीए जषिमिदीति, थे बलि" के ८ $७ 
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नाम के पांच सिक्‍खों को ब्रह्मचारी के वेश में संस्कृत पढ़ने काशी 
भेजा। वह सब वहां से संस्कृत में विद्वाव होकर आए ओर यही 
पंडित श्रेणी समयान्‍्तर में निमले नाम से कहलाए जाने लगी । 

गुरूजीके समय समय पर तीन विवाह हुए | श्रीमती जीताजी 
की कोख से अजीतर्सिह और जुमारसिंह हुए। श्रीमती झुन्दरी 
देवी जी ने जोरावरसिंह ओर फतहसिंद को जन्म दिया। श्रीमती 
साहबदेवी जी सबसे छोटी और निःसनन्‍तान थी-उन्‍्हें खालसा पर 
की माता कहा जाता है| 

गुरु जी की योजना से आनन्दपुर में विद्वान ओर वीर पुरुष 
एकत्र होने लगे | गुरु जी ने अजुन की भांति-शन्नु पर विज्ञय पाने 
के लिये कई वर्षों तक्त विशेष साधना की। इसी उपलक्ष्य में 
सम्बत्‌ १७४८ चेत सुदी ४ को नैनादेवी में बड़ा भारी यज्ञ रचाया। 
यज्ञ कराने वाले पॉडतों ने इस यज्ञ के सफल होने पर विजयी 
होने की आशा दिलाई । विधिपू्वक यज्ञ प्रारम्भ हो गया। इस 
पर २३ लाख रुपया खर्चे किया गया; ओर १७४६ सम्भत्‌ में 
बेशाख मास संक्रान्ति को खालसा पंथ सजाया। 

नैनादेवी के यज्ञ के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की दन्त कथाएँ 

सिद्ध हैं । आजकल के सिक्ख और हिन्दुओं को पथ मानने चाले, 

अकाली इस यज्ञ के विपय में कहते हैं. कि यह-यज्ञ गुरु गोविन्द 
जो ने ब्राह्मणों.) पोल खोलने के लिये उनके देवी दशन के दावे को 
भ्ूठा सिद्ध करने के लिये कराया था; और यह लोग तम्बू के 
अ्न्द्र बकरे के बलिदात को बात को भी मन घड़न्त मानते हूँ । 
परन्तु मुलन्लमान ऐतिहासिक तथा अन्य ऐतिद्ासिक नैनादेवी के 
इस यज्ञ का विशेष रूप से वन करते हूँ । ऐसा प्रतीत होता है;कि 
गुरु गोविन्द राय जी ने आनन्दपुर के, उद्योग पर्व में, स्वाध्याय 
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करते हुए आये जाति के प्राचीन इतिहास तथा साहित्य में समय२ 
घर किये गये, ऐसे क्षत्र यकज्ञों के रोमांचकारी वर्णन पढ़े थे। उनका 
जनता पर गहरा प्रभाव भी देखा था। आधू पहाड़ पर ज्षत्रियों की 
तैयारी के लिये किये गये यज्ञ का भी वणुन पढ़ा | सम्भवतया 
जनता की यघ्ष श्रद्धा को देखकर, यज्ञ भावना द्वार। शक्ति संजय के 
लिये यह यज्ञ रचाया था । उस समय की प्रचलित प्रथाओं के . 
अनुसार यज्ञों का होना अनहोती बात न थी । विशेषतया धमरक्षा 
सथा शब्रुदमन के लिये यह आवश्यक समझा जाता था। श्री गुरु 
गोविन्दराय जी ने अपने दशमेश ग्रन्थ में इसका वन भी किया. 
है। प्रचलित दन्‍त कथा के अनुसार कहा जाता है कि यज्ञ समाप्त 
होते पर सनों थी सामग्री की पृर्णाहुति होने पर ज्वाला ल्षटों के 
रूप में शक्ति देवी ने दशेन दिवे। गृरु, गोबिन्द्राय ने शक्ति.देवी 
को प्रसन्न करने के लिये अपनी दलबार भेंट की-। शक्तिदेवी उस 
लक्षवार पर अपना चिह्न अंकित कर अन्वर्धान हो गई। ज्वालाएँ 
शान्त हो गई । इस पर पंडितों ने कहा यह चिह्न शुभ है। अब 
तुम्दारा पंथ चमकेगा-तुम विजयी ओर सफल होगे; तुम्दारे पीछे 
छुम्दौरा खालसा राज होगा । ऋत्विजों ने गुरु को कह्य कि इस 
यज्न को पूर्ण करते के जिये पवित्र बलिदान की आवश्यकता है । 
शक्षि हक के लिये बलिदान याहिए। गुरु जी उपस्थित शिष्य 
मंडली के सामने हाथ में तलबार लिये आए ओर कहा कि शक्ति 
: देवी बलिदे न चाहती है। है कोई वीर जो धर्म के लिये अपना 
सिर देना चाहता है !!! 

धर्मल्िद नाम का बीर आगे आया । गुरुजी उसे शिविर. 
में ले गये रक्त रजित तलवार हाथ में लिये फिर बाहर आए। 
क्रमशः सुखासिंह। दयासिंद, हिम्मतर्सिद् और सकक्‍्खनसिंद ने अपने 
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आपको पेश किया। क्रमशः सबको शिविर सें गुरू जी ले गये । 
कुछ समय बाद पांचों वीरों के साथ गुरु जी शख्ल सब्जित हुए 
बाहर आए ओर इन पांचों को 'पाहुल” नाम के संध्कार में दीक्षित 
किया और उन्हें अपने प्रिय शिष्य 'पंच प्यारे! कहे खालसा नाम . 
से घोषित क्रिया। उसी समय देवी की छाप से अछ्ित दोधारी 
खंड (तत्नवार) से एक्र लोह-पात्र में पानी डाल खांड घोलकर-उम्हें 
स्वयं जल का आचनत कराया और स्वयं उनसे आचमन लिया। 
उस जल से पांच बीरों ने गुरु जी का और गुरुजी ने उन पांचों का 
अभििचन किया और 'वाहगुरु का खालसा', 'वाहगरु की फतह? 
मंत्र उचारा। इन पांचों के नामों को लिंद शब्द से अ्रभिषिक्त किया 
ओर अपना नाम सी गोविन्द्राय से गोविन्दर्सिह घोषित किया; 
ओर कहा कि खालसा गुरु से और गुरु खालसा से हो एक दूसरे 
का त.बें तर हो” । उस्ती समय उपस्थित जनता में से अनेकों ने 
अमृत-आचमन कर अपने आपको गुरुगोबिन्दर्सिह की सेना में 
दीक्षित कर-खालसा पंथ में प्रवेश किया । | 

गुरूजी ने रहमत लामा में लिखा कि जो सुमे देखना चादते है 
बह मुझे खालसा में देख सकते हैं | जो सच्चे खालसा वनता चाहते 
£ उदहँ हर समय कंघा, कच्छा, कड़ा, केश, और इुपाण धारण 
करना चाहिए और सदा शक्ति देवी-फी-खड््‌ग की ध्वज्ञा को हाथ 
में रखता चाहिए। इस वीर वेष की महिमा-स्वयं गुरु गोविन्द 
सिंद जी ने अपने दशम ग्रन्थ में इस प्रकार श्रद्धित की है । 

असि ध्वज्ञ से प्रार्थना 

हमरी करो हाथ दें रच्छा, पूर्ण होइ चित्त की इच्छा॥ 
तब चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो अतिपारा॥ 
हमरे दुष्ट सब तुम घावहू, आपु हाथ दे सोद्दे बचावहु ॥ 
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सुखी वसे मोरो परिवारा सेवक सिक्‍ख सबे करतारा॥ 
तुम ही छांडि कोई अवर न ध्याऊँ। जोवर चहों सु तुमते पाऊँ॥ 
सेवक सिक्ख हमारे त्तारियहि, चुनि चुनि शत्रु हमारे मारियहि॥ 
आपु हाथ दे सु्े उारिये, मरण काल का त्रास निवरिये॥ 
हजो सदा हमारे पच्छा, श्री असि घुज्जू करियहु रच्छा॥ 
राखि लेहु सुद्दि राखन हारे, साहिब संत सहाइ प्यारे॥. 
दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्देश कंता॥ 
नमस्कार तिस हो को हमारी, सकल प्रजा जिन आपु सवारी ॥ 
सेवकन को सब गुन सुख दियो सदन को पत्न मों बध कियो ॥ 
कृपा दृष्टि तन जांहि निद्यारि हो, ताके ताप तनिक मह्दि हरिहो ॥ 
ऋष्धि सिद्धि धरमों सब होई दुष्ट छाह छबे सके न कोई॥ 
एक बार जिन तुम संभारा काल फांस ते ताहि उभारा॥ 
जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा॥ 
खब्न-केतु में सरनि तिहारी, आपु हाथ दे लेहु उबारी॥ 
से ठौर मो होहु सहाई। दुष्ट दोख ते लेहु घचाई॥. 


'धाहुल्! संस्कार के बाद सिकख अपने आपको राजपूतों की 
- भांति सिंह समझ कर निडर हो विचरने लगे। भारतवषे के 
इतिहास में, राजपूताना के राजपूत, रोहतक हिसार के जाट और 
पंजाब के सिक्ख अपने नामों के पीछे सिंह शब्द का श्रयोग 
करते हैं। इस शब्द की ध्वनि ने इन्हें बीर ओर साहसी बना 
दिया। गुरु गोविन्द सिंह्द ने स्वयं पांचों बीर चिह्न धारण किये ; 
ओर संगठन शक्ति तथा जैन्यशक्ति को बढ़ाने के लिये निम्न- 
लिखित कार्य किये। हर 
(१) सिक्‍जरों को आदेश दिया क्षि प्रत्येक चार व्यक्षियों वाले 
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परिवार को अपने अपने परिवार में से कम से कम दो युवक घर्स 
युद्ध के लिये सेंट करने चाहिए । 

(२) सिक्‍खों को पांच चिह धारण कर हर समय आत्म रक्षा 
ओर शज्नु दमन के लिये तैय्यार रहना चाहिए। पंच प्यारों में 
गरू के दशेन करने चाहिए । 

(३) मलुष्य सात्र को परमात्मा की, सन्‍्तान मानकर अपना 
भाई सममना चाहिए। 

(9) अपने अन्दर किसी प्रकार का जन्मागत भेदभाव 
(९४४८७ 5980०7) नहीं मानना चाहिए | सब मलुष्य बराबर हैं। 
हिन्दुओं के चार प्रचलित जन्ममूलक वर्णों को मिटाकर उन्हें एक 
बणमें संगठित करना चाहिए । जिस प्रकार पान चूना सुपारी कत्था 
चारों मिलकर एक लाल रंग बनाते हैं उसी प्रकार से इन चारों' 
बणों को एक करने से ही रंग चमकता है | 

धीरे २ आनन्दृपुर में 5०००० के लगभग सिक्‍्ख इकट्ठे हो गए । 
गुरु जी ने सतलुज्ञ यमुना के बीच में आत्म रक्षा के लिये अनेक 
किले बनाए। आस पास के पहाड़ी राज्ञाओं से युद्ध भी हुए । 
इंदौर नालागढ़ के राजाओं को हराया । नादन के राज़ा ने शुदु 
जी का साथ द्या। कुछ समय के लिये गुरु जी पौटों साहब में 
रहे । फिर आनन्दपुर आ गए। शुरु गोविन्दर्सिह की बढ़ती शक्ति 
को देखकर इनमें से कइयों के दिलों में ईष्यों पदा दो गई । 

एक बार एक सिक्‍्ख दक्‍्खन से गुरु जी के लिये एक वलवार, 
एक सफेद हाथी, एक सफेद बाज, एक सुनहरी तम्वू और एक 
अरबी घोड़ा सेंट के लिय्रे लाया | पद्दाड़ी राजाओं (भीमचन्द और 
हरिचन्द) ने चाहा कि'गुरु उन्हें यह चीज्ञें दे दें। गुरु ने छल 
पूर्वक उत्तर दिया कि मुझे स्वीकार है में हाथी पर बैठऋर हाथ 
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में बाज लेकर तुम्दार। स्वागत करूंगा | इससे राजा खिज गये | 
सिक्‍्ख राजाओं को अपशब्द कहने लगे । उस समय शुरु ने उनको 
पाहुल संस्कार का स्मरण कराते हुए कहा कि अम्रत आचमन 
करने घाले वीर सिकखों को सदा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए । 
इन पहाड़ी राजाओं के युद्ध में, स्वयं गुरु मैदान में आते थे-- 
इनके हाथों, राजा हरिचन्द मौत के घाट उतरे थे। पोंटों साहब 
से आकर, गुरु गोविन्द ने आनन्दपुर में डेरा लगाया। पहाड़ी 
राजाओं, भीमचन्द आदि के साथ सुलह की। कांगढ़े के हिन्दू 
राजा ने दिल्ली के बादशाह के अतिनिधि को नियत कर देने से 
इतकार किया। अन्य पहाड़ी राजाओं ने भी बादशाह को कर देना 
बन्द कर द्िया। कर वसूल करने के लिये बादशाही फोर्जे भेजी 
गई परन्तु वह हार कर लौट गई | छुछेक पहाड़ी राजाओं ने बाद- 
शाइ ओऔरंगज्षेब के पास अर्जी भे जी कि बढ उन्हें “सच्चे वादशाह” 
से बचाए औरंगज्ञेब ने लाहर के गवर्नेर जबदृस्तखां और सर- 
हिन्द के नवाव शमसुदीनखां को गुरु गोविन्द को गिरफ्तार कर 
लाने का हुक्म दिया ! बादशाही सजा के आने का समाचार सुन 
कर १७४८ वि० में सिक्‍ख भारी संख्या में आनन्दृपुर में इकट्ठे 
होने लगे । सिक्लख सख्या में थोड़े थे-बादशाद्टा सना संख्य् में 
बहुत बड़ी थी। इसलिये सिक्‍्खों ने किले के अंदर से लड़ना 
निश्चित किया । पांच शनि तक घमासान युद्ध हुआ । कई सिक्‍ख भी 
शहीद हुए परन्तु सिक्‍खों ने भी वैरियों को भारी संख्या में यम 
के घर पहुँचाया | छठे दिन शुरु गोविन्द्सिह स्वयं किले से चाद्वर 
रणांगण में उतरे और शत्रु सेना पर विजली का सा श्राक्रमण 
छिण | सरदार अमीरखां प्रसिद्ध बादशाही सेनापति और सोदेखां 
गुरुजी के हाथों मारे गए। गुरु गोबिन्द जी के एक झुखलमान 
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नौकर ने राजा हरिचन्द को मार दिया) राजा अजमेर चन्द्‌ 
ज्षख्ती हो गया। पहाड़ी राजा तथा बादशाही फौज मैदान छोड़- 
कर भाग गई। इस समावार से ओरंगज्ञेब को अत्यन्त फ्रोध 
आया। उसने दिल्ली कश्मीर लाहौर जालंधर के सूबेदारों फो 
अपनी २ सेनाएं लेकर आनन्दपुर की ओर रवाना किया। कई 
पहाड़ी राजा भी उधर से इनके साथ आनन्दपुर पर हमला करने 
के लिये आए। इधर इस भारी सेना के मुकाबले में गुरु जी के 
पास केवल १० हज़ार सिक्रख सिपाही थे। २२ जेठ स० १७६१ 
वि० को बादशाही सेना ने आनन्दपुर पर हमला किया | शुरू २ 
में वादशाही फौज ने किले में घुसने की कोशिश की । परन्तु किले 
के अन्दर के सिंहों की तोपों की मार से वह इसमें सफल्न न हो 
सके । लाचार उन्होंने किले को घेर कर अन्दर रसद आनी चन्द्‌ 
की। किले में पर्याप्त सामान था परन्तु शाही फीज के चार मह्दीने 
के घेरे ने, रसद समाप्त कर दी । मुट्ठी भर चने, वृत्तों की छालें, 
वृक्षों के पत्ते खाकर सिक्ख लड़ते रह्दे । किले के अन्दर के लोग 
युद्ध और भूख से तंग द्वो गए। दूसरी तरफ़ शाही फौज और 
पहाड़ी राजा भी लड़ते २ तंग हो गये थे । 
किले के सिंह रात को अचानक शाही फौज पर हमला फरते 
श्रौर दिन निकलते किले में चले जाते। इस लूटमार तथा रात 
के आक्रमणों से बरी भी हैरान हो गया | उधर औरंगज्ञेव दक्खन 
भें मराठों से लड़ रहा था | उधर भी रुपया पानी की भांति खर्च हो 
रहा था। इधर सेना की वनखादँ, कौन कहां से देता-लाचार 
बादशाही फौज के सेतापति ने गुरु जी को संदेश भेजा कि आप 
लोग छुछ दिनों के लिये आतलन्दुपुर छोड़ के किला खाली कर दो- 
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हम छुछ नहीं करेंगे। कुरान की शपथें भी खाई । परन्तु गुरु.जी 
ने विश्वास न किया और अपने वीरों से कहा कि पैये करो 
चादशाही फौज थककर स्वर्य चली जायगी। परन्तु छुछेक ने 
युद्ध तथा भूख से तंग होकर आनन्दपुर छोड़ने पर ही ज्ञोर दिया 
ओर छुछेक ]रु को छोड़कर विदा पत्र भी लिख कर चल्ले गये । 
कुछेक को गुरु जी ने जाने की घ्वयं इजाजत दी। जिस समय 
यह लोग सामान लेकर निकले तो बादशाही फोज ने प्रतिज्ञा भंग 
कर उन पर हसला कर उनका सामान लूट लिया। विश्वासघात 
का यह व्यवहार देखकर सिक्षख ज्ञोर से लड़ने लगे। फिर बाद- 
शाही सेना से दो दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ । बादशाही फौज ने 
पहली प्रतिज्ञा तोड़ने के लिये माफ़ी मांगी-ओऔर कहा कि किला 
खाली कर दो-हम छुछ नहीं कहेंगे। गुरु गोविन्द्सिह जी न 
चाहते हुए भी, सिक्‍खों की इच्छानुसार १७६१ वि० ७ पोष को 
प्रात: पारिवार तथा सिक्‍खों के साथ आनन्दपुर के किले से 
बाहर निकत्न गये । इस बार फिर बादशाही ओर पहाड़ी फोज ने 
वचन भंग कर गुरु जी और उनकी सेना पर हमला कर दिया । 
किले को आग लगा कर राख कर दिया। गुरु जी कीरतपुर से 
होकर सरमा नदी के तट पर पहुंचे तो देखा नदी चढ़ी हुईं है। सब 
सामान घोड़े गड़डे-वहीं रुक गये। इतने में बादशाही फ़रोज भी 
उधर पीछा करती हुई आ पहुंची! यह देखकर गुरु पुत्र अजीत- 
सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ वादशाही फौज का मुकाबला क्रिया 
ओर उसे देर तक रोके रखा । कई सिक्‍ख नदी पार करते २ ड्ूब 
गये। बड़ी दिक्कत से स्लियों तथा बच्चों को पार किया। नमिधर 
जिसको रास्ता मिला वह उधर निकल गया | भयंकर लड़ाई हुई । 
सरसा नदी का पानो दोरों के रक्त से लाल हो गया। बहुत सा 
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सामान नदी में हब गया । गुरु जी सरमा नदी के बीच में खड़े 
- होकर ४०० सिक्‍खों के साथ शत्रु से लड़ते रहे । इन ४०० में से 
थोढ़े सिकख बचे । शेष लड़ते २ शहीद हुए। माता गुजरी दो 
छोटे गुरु पुत्रों फे साथ गंगु प्राह्यण के साथ खच्चर पर सामान 
'लादकर उसके गांव चली गई । इसने उनको सरहिन्द के सूबेदार फे 
सुपुरदें किया। माता साहब कौर और माता सुंदरी भाई मनिर्सिह 
के साथ दिल्ली चली गई, वहां भाई जवाहरसिंह के घर में रहीं । 


' सरहिन्द के गवनेर वज्ञीरखां के दीवान सुघानन्द (कलजस 
राय) ने अगले दिन ज़ोरावरसिंह और फ़तेहसिंद को सूबंदार के 
सामने पेश किया | नवाब ने उन लड़कों को कहा-देखो तुम्हारे 
पिता ने देश में कितनी बेचेंनी फैलाई है । बादशादी फौजों से 
मुकाबला करता है। किसी हाकिम को छुछ नहीं गिनता। उसे 
सीधे रास्ते पर लाने के लिये तुम्हें मत्यु दण्ड दिया जायगा। 
परन्तु तुम्हारी मासूमी सुन्दर शक्ल को देखकर मुझे तुम पर 
तरस आता है । यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें 
' स्त्यु दण्ड से माफ़ी मिल सकती है | तुम्हारा शाही खानदान से 
विबाह हो जायगा, तुम संसार के आनन्द लूट सकोगे । 

ज्ोराबरसिंह और फतेहसिंह ने इसके उत्तर में कहा कि हमारे 
पिता अपने कार्मों के आप जिम्मेवार हैं । आप उनके साथ युद्ध 
कर सकते हैं । अपने सम्बन्ध में हम यह कहना चाहते हैँ कि 
हम गरू तेग़बहादुर के पोते ओर गरू गोविन्द्सिद्द के पुत्र हैं, 
हम जीते जी इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते | प्राण जांय परन्तु 
हम अपने छुंल को कलंकित नहीं करेंगे । हमारी छुल की रीति 
यही है कि धर जाय पर घमं न जाय, जो कुछ तुम करना चाद्दत्ते 


हो करो 
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बेदार ने उन्हें फुछ दिन की मोहलत दी और अपने आद्‌- - 

'मियों को कहा कि इन दोनों को समझाओ । छुछ दिन बाद फिर 
दोनों को पेश किया गया। सूबेदार ने फिर दोनोंसे पूछा कि बताओ 
कि यदि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगे । 

दीर बालकों ने कहा-सिंह इकट्टे करेंगे, युद्ध सामग्री जुटायेंगे 
छुम्हारे साथ लड़ेंगे तुम्हें मारेंगे | 

नवाब ने पूछा--यदि हार जाशरोगे तो क्‍या करोगे ९ 

वीर युवकों ने कह्द-फिर सेना इकट्ठी करेंगे तुमसे लड़ेंगे, 
तुम्हें मारेंगे या खुद मर जायेंगे | इन उत्तरों से नवाब को बहुत 
गुस्सा आया । वह उन्हे कत्ल का हुक्म देने बाला था कि दरबार 
में उपस्थित मल्लेरकोटला के नवाब शेर मुहस्पदखां ने कहा-- 
इन मासूम बच्चों पर कया रोप ! इन पर क्या गुस्सा ! यदि घहदादुर 
हो तो इनके पिता से लड़ो । नवाब 'छुछ शरमाया, परन्तु पास 
बैठे नवाब के दीवान सुच्चानन्द ( कुलजस ) ने कहा--“सप्पां दे 
घच्चे सप्प होंदे हैं ।” सांप का बेटा सांप होता है, इसपर वज़ीर 
खान ने उन्हें फिर सोचने का मौका दिया। अनेक भांति के प्रलो- 
भन दिये परन्तु वह दोनों धमे पर हृढ़ रहे । आखिर उन्हें दीवार 
में चुनवा कर इस्लाम को कलंकित किया। 

जब यह समाचार उनको दादी गुजरी माता जी को मिला। 
उह यह देख कर प्रसन्न हुई कि उसके पोतों ने उसके पति की 
शान कायम रखी । नवाघ सरहिन्द ने साता ग़ज़री को भी 
मुसलमान बनने के लिये कहा । उन्होंने भी इन्कार कर दिया. 
इस पर उनका खाना पीना कम कर उन्हें शारीरिक कष्ट देने 
शुरू किये। वह भी कुछ दिन बाद इन कटष्टों से पीड़ित होऋर 
परलोक सिधार गई | इन बच्चों के बलिदान ने सरहिन्द को सदा 
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के त्िये कलंकित कर दिया | आने वाले समय में सिकखों ने 
छसके शासकों को बाल-हत्या का वह दण्ड दिया जिसे कोई 
नहीं भूल सकदा ! इस दलिदान ने इस्लाम के विरुद्ध जनता में 
भारी असन्तोष की आग ऐदा कर दी । यूरू तेगवहादुर के बलि- 
दान से ऐदा हुई प्रतिदिंसा की भावना को इन गुरू बच्चों के 
बलिदान ने और भी तीन और प्रलय की प्रचणड आग का 
रूपए दे दिया। 


चमकोर का चमत्कारी युद्ध 


उधर गुरु गोकिन्दर्सिह अपने दोनों बड़े पुत्रों और भाई दरया- 
सिंह आदि के साथ शत्रु से लड़ते लड़ते सरमा नदी के पार 
पहुंचे । जद उधर रोएड के पास आए तो दो पढठानों ने इनको 
गिरफ्हार करने की कोशिश की । उतने में शत्रु सेना भी नदी 
पार कर इधर आा चुकी थी । गुरूजी चालीप दिश्वास-पात्र 
मिंहों और घड़े लड़को के साथ - चमकोर के कच्चे किले में पहंच 
गये । इस £ पीछे शाही सेना भी वश पहुंच गई । सारी रात दोनों 
ओर से एक दूसरे एर गोलियां औरैर दोर बरसते रहें । चमकौर 
किले के चारों ओर मीलो' तक शाही सेना डेरा डाले पड़ी थी । 
चअम्कोर के ( रमझोर साहद स्टेशन दुराह्ा से २५ मील पर सर- 
हिन्द के एस हैं ) किले में केवलमान्न शुरू जो, उसके दो बढ़े 
लड़के ओर चालीरू रिच्ख थे। फिर भी किसी शत्रु को हिम्मर 
ल हुई कि किले सें घुस कर गुरु गोबिन्दर्सिह को पकड़ता । प्रातः 
काल होने पर फिर तेजी से युद्ध होने लगा। सिंह बोरो' को 
गेलियां और ढीर रुपाए होने एर, निध्वय किया गया कि एऋएरू 


श्ध्् | [ बोर पश्ञाबी 


वीर हाथ में तलवार लेकर किले से बाहर निकल कर शत्रु की 
सेना पर आक्रमण करे; शत्रु को मारता हुआ वीर गति को प्राप्त 
: होवे। 

इस निश्चय अजुसार वीर सिच्ख-किले से बाहर निकलकर भूखे 
शेर की भांति शत्रु सेना पर टूटते; उनके चुने हुए बीरों को यम- 
लोक भेजते और शत्रु से घिरे हुए वीर अभिमन्यु की तरह, लड़ते 
लड़ते वीर गत को पाते । 


इसी प्रसंग में अज्जीतसिंह और जुहारलिंह जी भी तलवार 
तान कर बाहर नित्रल्ले । लड़ते लड़ते प्यास लगी, जुडारसिंह लोट 
कर पानी पीने किले में आया तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है ! 
वीर कुमार ने कहा प्यास बुझाने के लिये पानी पीने आया हूं। 


गुरुजी ने कहा--बेटा ! तुम जैसे बीरों की प्यास तज्ञवार 
की घार पर बहती रक्त को धारा से ही ठृप्त होनी चाहिए | वीर 
पिता का आदेश सिर साथे धर कर, पानी फ्ये बिना ही तलवार 
की धार का पानी पीने रणभूमि की ओर मुढ़ गया। भूखा ओर रक्त 
का प्यासा शेर, ज्ञिस प्रकार शिकार पर लपऊता है, दोनो बीर 
भाई तलवार ताने रक्त पान से प्यास बुमाने, शब्रुओ पर टूट 
पड़े । सामने खड़े शन्रु का सिर घड़ से अलग होता था और उनकी 
प्यास शान्त होने लगी । प्यास शान्त होने तक पता नहीं कितनों 
को तलवार के घाट उतारा । अन्त में रक्त नदी में स्नान करते हुए 
परलोक सिधारे | वादशाही सेन्ता के नाहरखां, महमदखां, दिला- 
बरखां कसरी, सम्मदख्खां लाहोरी, बड़े बड़े पठान वीर सिक्‍्खी 
की तलवार के घाट उतरे | फिर भी गुरूज़ी को पकड़ने के लिये 
कोई आगे नहीं आया। उनके साथ, अन्त में केक्‍्ल आठ दस 
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सिक्ख रह गये । उन सबने गुरूजी से प्राथना की कि आपने 
अभी बहुत कुछ करना है | यदि आप भी यहां बलिदान हो गेये, 
तो शत्रु सेना फूली नहीं समाए्गी। इसलिए आपका यहां से 
सुरक्षित चले जाना ही हमारी बिजय है । 


पृत्रों का बलिदान कर, पत्रों से प्यारे पंच प्यारे शहीदों को 
विदा कर स्वयं जीते जी जाना आस्मज्ञानी स्थितप्रज्ञ का ही काम है। 
दिल पर पत्थर रखकर खालसों की आज्ञा सिर माथे कर, भाई 
सन्ततिंद को अपन्ता वेश पहना और चार सिक्‍खों को पंच प्यारों 
की पदवी देकर नगाड़े बजाते हुए किले में रहने की आज्ञा दी। 
स्वय आधी रात को भाई दयासिंह, धमसिह ओर मानसिंह को 
साथ लेकर शाही सेना के बोच में से 'सिक्‍्खों का गुरु जारह्य 
है” का नारा बोलते हुए शिवा जी की तरह बाहर निकल गये। 
शत्रु के गोल को फोड़ कर औरंगज्ेब की आशाओ' पर तुपार 
पात कर बाहर आ गये । इधर किले में नगाड़ा ओर जैकारे 
गूंज रहे थे | दो तफो नारों से शाही सेना घबरा गई । किसी 
को कुछ न सूझ्क | प्राव: काल शाही सेना किले में दाखिल हुई 
भाई सन्तसिंह जी को श्री गुरु गोविन्द्सिद समझ कर उसका 
सिर काट कर सेनापति के पास भेजा ओर खुशियां मनाने 
लगे | इधर गुरुजी सारी रात चल कर खेड़ी गांव में पहुंचे । 
सारा दिन जंगल में विताया था, रात को फिर पैदल चले ओर 
माछीवाड़ा पहुँच कर एक वाग में आराम किया | कठिन पैदल 
'थात्रा में जंगलों की काड़ मंकार में पकड़े फट गये थे, पेरों में 
छात्ले पड़ गये थे रात को वहीं सो गये । अगले दिन बाग के 
मालिक ग़नीखां ओर नबी खां, जिनसे गुरुजी घोड़े खरीदा करते 
थे, वहां आए और गुरुजी की हालत देख कर हैरान हुए। 


श्ध्द ] [ वीर पदञ्ञाबी 


समाचार पुछ कर गुरुजी से निवेदन किया कि जो आप आज्ञा 
करें उसके लिये हम तैयार हैं | इतने में भाई दयासिंह, धमंसिंह, 
ओर मानसिंह भी वहां पहुँच गये । 

अगले द्न निश्चय किया कि गुरू जी--उच्च के पीर” नाम से- 
पालकी में बैठ । गनीखां, नवीखां, घधर्मंसिंह, सानसिंह ने उनकी 
घारपाई उठाई । सब मुसलमानी नीले वेश में थे--रास्ते में 
मुसलमान भक्तों ने पीरजी को भोजन करने को कहा, साथ के 
मुरोदों को भी भोजज़ कराना चाहा | गुरू जी ने इशारे से कहा 
कि भोजन में तलवार फेर कर--छक लो । चलते २ मालवे में 
पहुंच गये । वहां फिर पहले की भांति भक्त इकट्ठें हो गये। गुरू 
जी ने दोनों पठानों को कीमती भेंटें और हुक्सनामे देकर विदा 
किया । लुधियाना जिले के वहलोलपुर में अपने उस्ताद पीर 
मुहम्मद काजी के पास रहे। उसने भी इनकी सहायता की | राय- 
फोट लुधियाना में आफर उन्हें छोटे पुत्रोके बलि होने का समाचार- 
मिला। दरबार में यह समाचार सुन कर भक्तों ने शोक प्रकट 
किया । इस पर गुरू जी ने सब को दिलासा देते हुए कहा-- 

इन पुत्रन के कारणे वार दिए सुतचार। 

चिन्ता की कोई बात नहीं अत्याचारी को अपने कर्मो का फल 
अवश्य मिलेगा | वह समय भी आवेगा जब सरहिन्द्‌ की इंट से 
इंट बजेगी | शिष्यों को आदेश दिया कि इस गरमार सरहिन्द से 
आते जाते--इसकी एक २ इंट सतलुज में डालते जाया करो। 
मालवा से भर्टिंडा के जंगलों में गये वहां छुछ समय तक रह कर 
अपनी सेना सजाई । भक्त वहां फिर इकट्ठे हो गये । यहां अपने 
उ्रने के लिये दसद्सा भी बनाया । गुरू जी ने घोषणा की कि 
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जो भक्त यहां दसदसा में आएगा वह विद्वान हो जायगा, उसे 
सफलता मिलेगी । कद्दा जाता है कि यहां गृुरुमुखी उत्तम ढंग से 
लिखी जाती थी । यहाँ के लेखक विद्वान प्रसिद्ध थे--समय २ पर 
यहां के पुज्ाारियों और ग्रन्थियों से कंई विषयों सें राय भी की 
जाती रही है । 

इसी समय सूबेदार सरहिन्द को पता लगा कि गरु ग्रोव्रिन्दू- 
घिंह जीते हैं,और अपनी सेना सजा रहे हैं। उसने उनको मारने के 
लिये अपनी सेना उनके पीछे मुक्तस्र के पास के जंगलों में भेजी। 


चालीस सिक्‍्ख आनन्द पुर में गुरुजी को छोड़ कर घर आए 

थे। तव उनकी माताओं, बदनों और सिंहनियों ने उन्हें फटकार 
बताई थी। मावा भागकौर सिंह॒निओं का दल बना कर गुरु की 
सेता में जाने लगी। वह चालीस सिख भी उन्हीं की सेना में मित्र 
गये-रास्ते में उन्हें सूची सरहिन्द की सेना के आक्रमण करने 
की खबर मिली | इन्होंने इस शत्रु सेना के गुरू जी तक पहुँचने से 
पहले ही उस पर हमला कर उसे परेशान कर दिया। लड़ते २ जब 
इन बीरों की गोलियां समाप्त हो गई तो यह तलवार लेकर शत्रु 
पर टूट पड़े। शत्रु सेना को लोटना पड़ा । गुरु जी युद्ध स्थान से 
२३ कोस पर खड़े इस युद्ध के दृश्य को देख रहे थे। जब उन्हें 
पता चला कि चाल्लीस सिंहों ने शत्रु सेना भगा दी है तो चह्‌ स्वयं 
एकर ऊँचे स्थान पर खड़े होकर--भागती शत्रु सेना पर तीर फेंकने 
लगे इससे बह और भी घबरा गई। चारों ओर से घिरी हुई शाही 
सेना इस जंगल के प्रान्तमें पानी की कमी तथा सिक्खोंढी तलवारों 
की मार से मैदान छोड़ भागी । शब्चु सेना का सेनापति मुश्किल से 
जान बचा कर भाग गया । इसके बाद शुरु जी चालीस सिरखों के 


श्ध्य ] ...[ वीर पश्चाबी 


युद्ध स्थान पर आए । चहां शहीद. सिखों के मुँह पूछे--उन्‍्हें 
आशी्चाद दिया । इनाम दिये । भाई महासिंह जख्मी अचेत पड़ा 
था। उसे अपनी गोदी में लेकर पानी पिला कर होश में लाने 
लगे ; होश आने पर उसे कहा वर मांग ! 


उस बीर ने कद्ा-आनन्दपुर में हम चालीस जो त्याग पत्र 
दे आए थे, उसका इमने प्रायश्वित्त किया है, आप हमें साफ़ करे). 
ओर उस पत्न को फाड़ दें । यह सुन कर गुरु जी की आंखों में 
प्रेमाशु आ गये । उन्होंने उसी समय अपने खीसे में से वह विदाई 
पत्र निकाल कर इसके सामने फाड़ दिया। इससे उनको शान्ति 
हुई। माता भागकौर भो आहत हो गई थी । उनकी भी सेवा . 
परिचर्या की | वह भी होश में आकर स्वस्थ हो गई । कायरों को' 
बीर बनाने वाल्ली ऐसी देवियां ही वीरांगनाएं हैं। इसके बाद अर 
साहब ने उन ४० सिखों की स्छृति में वहां ( फिरोजपुर जिले में ) 
मुक्ततर नाम का तालाब बना दिया; यहां दर साल मेला 
लगता है । हक 


२०->-मज«ममम>»>क««ामभमआम. 


गुरु जी की दक्षिण यांत्रा 


गुरू जी मालवा के इलाके में ठहरे हुए थे। औरंगजेब इन 
दिनों दकखन में था। उसने फर्मोन भेजकर गुरु जी को मिलने के 
लिये दक्खन में बुलाया था। गुरु गोविन्द ने स्वयं न जाकर भाई 
दयासिंह के हाथ जफ़र नामा भेजा था जिसका संक्षेप में भाषा थे 
यह है। । ह 

है औरंगज्ञेब में तुमको ,खुदा परल्त नहीं मानता क्योंकि 
तुमने लोगों को दुःख देने वाले काये किये है). . 


चतुथ धागा | 


यदि तू ज्ञोरावर है तो तुम अंनाथों को दु:खी क्यों करते हो । 
क्‍या यह न्याय है कि शपथ पूर्वक वायदे करके उन्हें पूरान 
किया जाय ! - 

हे बादशाइ याद्‌ रख जब तक अकाल पुरुष मेरा मित्र है तब 
तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ' सेरा बाल भी बांका नहीं हो 
सकता | तेरी बादशाही फोन भी सेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 
एक ध्से प्रचारक के साथ लड़ाई करके तुझे सिवाय बदनासी के 
ओर क्या मिला | वाइशाह ! अक्राल पुरुए की शक्ति को देख ॥क 
चात्तीस सिम्खों ने तेरी दस लाख सेना के छक्के छुड़ा दिए। हे. 
ओरंगज्ञेत्र तूने मुझे दर्शन देने के लिये बुलाया है. तेरे पर पोन 
विश्वास करे तू बुलाकर धोखे से सार देता है। तूने अपने पिता 
ओर भाइयों को छल पूर्वक मारा है | मेरे पिता गुरु तेग बहादुर 
भी तेरे पास मुलाकात'करने गये थे | हे ओरंगज्ञेब यदि तू कु न 
की भूंठी शपथ खाकर औरों को मार सकता है तो औरां को 
बचना भी आता है। ऐसे बादशाह का क्या विश्वास जिसके 
नौकर और अहलकार भूठ बोलते हों । हे श्रीरंगज्षेब्र दूसरों का 
खून करने के लिये नि:शंफ्र हे" तलवार का बार संत कर, याद 
रख परमात्मा तेरा भी खून लेगा । 

यदि तुझे अपनी दोलत फोज ओर हकूमत का अभिमान हैं 
तो हमें अकाल पुरुष का भरोसा है जिसके सामन तेरे जैस करोड़ों 
बादशाह सिर क्रुकाए खड़े हैं । 

इस पत्र द्वारा गुरु गोविन्द्र ने औरंगजेब को ग्वरी २ बातें 
सुनाकर-अपने दूत द्वारा ताड़ना की । 

चिट्टी प्राप्त कर वाइशाह ने भाई दयाधिंह को प्रसन्न होकर 
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इनाम दिया ; और भाई दयासिंह द्वारा गरुनी को कहला भेजा कि 
श्राप मुझे मिलो-+कोई चिन्ता न करो | 

गुरु गोबिन्दर्सिह जी दक्‍्खन यात्रा के लिये प्रस्थित हुए। 
परन्तु राजपूताने के बधोर शहर में गुरुजी को समाचार मिला 
कि बादशाह मर गया है। इसके बाद गुरु जी ने-श्राढ युद्ध में 
मुहम्मद मुअब्जम वहादुर शाह की सहायता की-उसने विजयों 
होने पर अत्याचारी शासकों को दण्ड दिलाने की आशा दिलाई 
थी। इस समय और ंगज्ञेब के पुत्रों में आगरा घौलपुर के मैदान 
में-युद्ध हो रद्ा था। बद्दादुर शाह की फीज हारने वालो थी कि 
गुरू गोबिन्द्सिह की सहायता मिलने पर वह जीत गई। गुद्जी 
में अपने तीर से तारा आजम को मौत के घाट उतारा | १७०८ 
ई० सन्‌ की इस विजय पर बादशाह ने गुरु जी का धन्यवाद 
किया । इसके बाद अपने भाई कामबख्श को हराने के लिये 
बहादुरशाह्‌ दक्खन की ओर गया और अपने साथ गुरु जी को 
भी ले गया। बादशाह ने हालात की मज़बूरी से अभी एक दम 
अपराधियों को दण्ड देने में असमर्थता प्रकट की। शुरु जी ने 
कटद्दा अच्छा-यह काम हम अपने बन्दे” से स्वयं करा लेंगे ? इसके 
बाद गुरु जी दिल्ली से दक्खन को चले। कुछ समय घुरहानपुर 
ठहर कर छपरा नागपुर अकोला अमरावती होते हुए बि० सम्बत्‌ 
१७६७ के अन्त में नादेर पहुंचे ओर वहीं रहने लगे। यहां उन 
की माधोदास नाम के बैरागी साधु से भेंट हुईं । शुरू जी इसकी 
योग्यता से प्रभावित हुए। इसके अपने अनेक अनुयायी थे। 
यहां शाही शान से रहता था। दोनों कई दिनों तक इकट्ठे रहे! 
बह एक दूसरे'के मित्र बन गये-गुरू गोबिन्द जी की कुबानियों का 
बन्दे पर असर प्रड़ो-सवयं-उत्तकृ- शिष्य बनना स्वीकार किया। 


चतुर्थ धारा | [ २०१ 


उनसे पाहुल दीक्षा ली। गुरू जी ने उसे पंजाब जाने का आदेश 
किया। सिक्‍्खों को आदेश दिया कि वह बन्दा को अपना नेता 
ओर रक्षक समझे । बिदा करते समय गुरूजी ने बन्दे को निम्न- 
लिखित आदेश दिये । 


(९) योद्धा का जीवन व्यत्तीत करो । (२) मेरे पिता और पूत्रों 
की स्ृत्यु का बदला लो (३) गुरमता के साथ मिलकर काम करना। 
(४) तूणीर (त्तरकश) से ४ वाण निकाल कर दिये और कहा कि 
इन्हें सदा अपने पास रखना। (५) स्त्रियों के पास मत जाना । 
जब तक इनका पालन करोगे तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी । 
बनन्‍्दा यह संदेश लेकर पंजाब को प्रस्थित हुआ । 

इधर गुरू साहेव के पास एक पठान के दो बच्चे रहते थे 
शुरू जी ने इन्हें पुत्रों की तरह पाला था । कभी पहले इनका पिता 
' जब वह मुगलों की सेना में था, गररू जी के वाण से शारा गया 
था । मौका देखकर इन दोनों ने पिता की झत्यु का बदला लेने के 
लिये जब गरूजी सो रहे थे उनपर वार कर दिया | गरूजी ज्ञख्मी 
हो गये । एक दूम चिकित्सा की गई | लगते हाथ गुरू जी ने घायल 
होते हुए भी उन दोनों को तलवार के घाट उतार कर मौत के द्वार 
भेजा। परन्तु इन गहरे घावों के कारण-गरू जी का शरीर 
शिथिल्न हो गया था। निरन्तर शारीरिक श्रम ने मन और शरीर को 
जजेर कर दिया था। एक दिन शिष्यों से कहा अब हमारा अन्त 
समय आ गया है। गरीबों को दान किया-अन्त्येष्टि की तैय्यारी 
करने की आज्ञा दी। यह समाचार सुन सिक्‍ख पूछने लगे अब 
हमें विजय और मुक्ति कौन दिलाएगा ? मांगे प्रदर्शन कौन 
करेगा ? गुरू जी ने कहा चिन्ता की फाई बात नहीं दस नियत 
गुरू अपना क्लास कर चुके हूं। श्रव में खालसा को परमात्मा के 
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सुपु्दे करता हूं । | 

प्रन्थ साहब को अपना गुरु मानो। पांच प्यारों सें गुरु के ह 
दर्शन करो । धोखे से बचो । स्वयं स्तान किया, उत्तम बस पहने: 
शस्त्रों से शरीर को सुसज्जित किया। स्वयं परमात्मा का नाम 
लेते हुए नादेर में गोदाबरी के तट पर विक्रमी संम्बत्‌ १७३५ 
तदूलु> १७०८ ई० में आण विसर्जन किये। इस समय इनकी 
: आयु ४८ साल की थी। ग़रु गद्दी पर लगभग ३० वष ११ माल 
आसीन रहे। सिक्‍खों न अन्त्येष्टि का समारोह किया-अरथीो 
चिता पर फूल वरसाए। वहां उनकी समाधि बनी । सिक्‍्ख इस 
स्थान को अविचल कहते हैं-यह नादर से २३ मोल पर है । यहां 
गुरू गोविन्द्सिह जी की तलवार ढाल आद सुराक्षत रखे गय हैं। 
कई पुजारी इनकी पूजा भी करते हूँ-कहा जाता है. कि यहां गुरु 
जी की मोहर भी रखी है । मै 


गुरू गोविन्दर्सिह ने अपने संकल्प के अचुलार बीर पिता के 
सामने की गई वीर प्रतिज्ञा के अनुकूल, जनता को अत्याचारियों 
से रक्षा करते हुए प्राण विधजेन क्रय और ऐसी शक्ति पैदा की 
जिसने समयान्वर में अत्याचारियों को उनके किये पार्ण का 
समुचित दण्ड दिया; और मुगल बादशाही.की जड़ी को काट दिया। 


रूमि० लतीफ़ के अनुसार गुरु गोबिन्दर्सिह जी ने मरते समय 
यह सवया पढ़ा था :-- 
चाय गहे तुमरे जब ते तब ते कुज अंख तेरी नहि. आनिश्री । 
राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहें तब एक न मानिओ | 
सिमर्ति शासतर वेद सबि चहुभेद कही हम एक न मानिओ | 
श्री असपान कृपा तुमरी करसी न, कहयो सब तोहि पहिचानयो। 


चतुथ धारा ] 


[३] 
वीरबन्दा... 
वजादपि कठोराणि मदूनिकुसुमादपि- 
..._ लोको त्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातु मददेति' [की 

रियासत जम्मू के एंछ प्रदेश के राजोरी के निवासी 
रामदेव राजपूत के घर १३ सुदी सम्वत्‌ १७२७ को लछमेजदिव 
फा जन्म हुत्ना था । एक दिन जंगल में शिकार खेज्ञते हुए ग्िरेशी 
हिरणी के अपने तोर द्वारा मारे जाने पर हृदय में दया और आत्म- 
सलानि का भाव पैदा हुआ, और वैराग की भावना से घर त्याग 
दिया। जानकीप्रसाद नामी बेष्णव साधु को ग़रु बना उसका चेला 
बन गया । उसने इसको साधोदास नाम दिया । भ्रमण करते हुए 
दक्षिण देश की ओर गया। वहां गोदावरी के तट पर कुंटया बना 
कर डेरा लगाया । वहां अपने आश्रम की आन-शान बढ़ा कर 
जादूगर साधु बन कर रहने लगा । इसके चमत्कारों की चर्चा दूर- 
दूर तक फैल गई । राजपूत घर में जन्म होने से शस्त्र विद्या और 
अश्र विद्या में प्रवीण तो था ही, अरब योग सिद्धियां प्राप्त कर - 
बीर जादूगर भी बन गया | शत्र और मंत्र की सिद्धि से पूर्ण सिद्ध 
बन गया । 

उज्जैन में गुरु गोविन्द्सिह को दाऊद पंथी गरु नारायशदास 
से भेंट हुईं। वह रामेखर की यात्रा से लौट रहा था। ग्रुरु ने 
पूछा--उधर क्या देखा | नारायण ने कहा कि श्रौर तो सच मिट्टी 





* बीर पुरुषों के दृदय फूल से भी ज्यादा कोमल और वज से भी 
अधिक कठोर द्वोते हैं। इनकी गहराई और सद्दिमा को पिरले द्वी समम 
सकते हैं । 
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कि बैरागी महन्त है जो अद्वितीय है ः 
/कर हैं। वे इसके वश में हैं बस वही 
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पत्थर थे किन्तु नादेर में 
जिन्न और भूत इसके; री 
पुरुष देखने योग्य है“ । ह 
रह जी भते हुए उसके मठ में जा निकले । 'अहमदंशाह 
० ० “पुस्तक, झिकर गुरुआं! में दोनों का निम्नलिखित संवाद 
बटाला की. 5 ये अर 
फ्ै 44 

लिखा भाधोदास--आप कौन हैं। 
._गरु जी--बही जिसको आप जानते हो। 

साधोदास--मुझे क्‍या पता । 

शुरु जी--दिल में विचारो ओर फिर बताओ । 

माधोदास--छुछ सोच कर-क्या आप गुरु गोविन्द्सिह हैं। 

गुरु जी“ हां--दोनों में परिचय हो गया । गुरु गोविन्द ने 
पंज्ञाब की अवस्था--उसके सामने रखी । अपनी आप -बीती 
सुनाई । माठ भूमि के कष्टों को सुनकर वरागी का हृदय ज्ञत्र क्रोध 
से धधक उठा । उसने कहा गुरू जी आज्ञा करो में आप का बन्दा 
हूँ--गुरू जी उसकी शख्र और मंत्र सिद्धि से प्रभावित हुए। गररु 
जी ने बन्दे को अपने पांच सिकखों ( बाबा विनोदर्सिह, कान्हसिंह, 
बाजसिंह, रामसिंह और विजयसिंह ) के साथ भेजा और आदेश 
दिया पंजाब में सब काये इन पांच प्यारों ( गुरमता ) की सेम्मति 
अनुसार करने | अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश न 
करनी--आप का बन्दा बन कर रहूंगा! का बचन देकर बन्दा 
पंजाब की ओर प्रस्थित हुआ | गुरू जी ने भी पंजाब में अपने 
आज्ञा पत्र लिख दिये कि सब सिक्‍ख बन्दे क्रो धर्म युद्ध में 
सहायता दें, और उसके मंडे के नीचे इफट्रे हों। बन्दे ने भी 
घोषणा कर दी कि झत्याचारियों को दण्ड दिया जायगा | लूट का 
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सामान सब में बराबर बांटा जायगा । गुरू तेगबहादुर ओर गुरू 
पुत्रों के मारने वालों को उचित दृर्ड दिया जायगा। सिकख, 
धीरे २ बन्दे के मंडे नीचे शस्त्र बद्ध होकर इकट्रे होने लगे | बन्दा- 
खालसा वीरों के साथ कैथल के पास पहुंचा तो पता लगा कि 
पंजाब से दिल्ली की ओर शाही खजाना जा रहा है--बृस एक दम 
धाषा घोल दिया | लूट साथियों में बराबर बांट दी ! धीरे २ घन्दे 
की सेना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। 

इसके बाद समाना की तरफ़ कूच किया | यहां गरु तेगवद्मादुर 
जी का घातक जलालदीन रहता था। रात के पिछले पहर शहर 
पर हमला कर दिया--शहर में-कतल-आम की आज्ञा फेर दी। 
किसी को संभनने या भागने का मोका ही नहीं मिला । इत विजय 
से जनता के होंसले बढ़ गये । हज्ञारों हिन्दू अम्रत छक्त के चीर 
बन्‍्दे की सेना में भर्ती होने लगे। 'पाहुल? का संस्कार सेना में भर्ती 
होने का संस्कार बन गया । इसके बाद गुरु पुत्रों के कातिल 
सामलवेग ओर बस्सलवेग भी कतल किये गये । 

इसके घाद सरहिन्द के सूबेदार वज्ञीरखां का कतल करने की 
घोषणा की गई । हज़ारों सिख इस घम युद्ध में शामिल होने के 
लिये बन्दे के मंडे नीचे आने लगे। 

छुंजपुरे पर चढ़ाई की गई । यह स्थान सूधा सरहिन्द वजीर- 
खां की जन्म भूमि थी | वजीरखां ने इसकी रक्षा के लिये & सौ 
सवार सी भेजे--तरह २ का अवन्ध किया--परन्तु बन्दे की फोज 
के हमले से वह भी मैदान छोड़ गये। इस शद्दर को बिल्कुल 
मटियामेट ओर तवाह कर दिया। 

हिन्दुओं ने बन्दे के पास शाके सूचना दी कि लाहौर फा 
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शासक असमानखां हमें शव जलाने नहीं देदा ओर हमारे सामने 
गो हत्या करता है । । 


इसने दशम पादशाह की सहायता करने वाले पीर बुद््‌धूशाह 
को कतल कर दिया था। यह सुनते ही बन्दे ने अपना घोड़ा 
सढ़ोरे की तरफ मोड़ा, खालसा फोज भी पीछे पीछे उधर बढ़ी ।* 
वहां के नवाब ने मुसलमानों को इकट्ठा करके मुकाबला किया | दिन 
भर युद्ध होता रहा | अंधेरा होते २ खालसा हल्ले के साथ शहर में. 
घुस गये। भयंकर मारक्ाट मचा दी । लाशों के ढेर लग गये। 
अममानखां को पकड़ कर वृक्ष से बांध कर जीते जी जला दिया; 
भुखलिसगढ़ काकिला बन्दे के आधीन हो गया | 

इसके बाद एक दिन बीर बन्दा ने सरहिन्द पर चंढ़ाई करने 
का ऐलान कर दिया | इधर बजीरखां ने भी आत्म रज्ञा की तैयारी 
शुरु की | शाही फौज की सडयता के साथ २ जहादी मांडा खड़ा. 
करके, मुसलमानों को विशेष रूप से उकसाया । उधर सिक्‍ख, बन्दे 
के मंडे के नीचे गुरू पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिये प्राणों 
को हथेली पर रख कर एक दूसरे से आगे बढ़ कर, मैदान में 
उतरे | 

वजीरखां ने सरहिन्द से आगे बढ़ कर चपड़ चिड़ी” स्थान 
पर सिक्ख फौज के साथ मुठभेड़ की। दोनों ओर से जी जान 
पर खेल कर युद्ध शुरू किया गया। सिक्‍्ख तीरों की और गोलियों 
की वर्षा कर रहे थे ; परन्तु शाही जंजीरदार गोलियों के सामने ' 
जनकी छुछ पेश न जाती । ज्ञान पर खेल रहे थे--पीछे किसी का 
पैर नहीं मुड़ता था--रण भूमि पर म्रत शरीरों के ढेर लग गये । 
अन्त में सिक्ख सेना शाही तोपों की मार से घबरा गई । बंन्दा: 

वहां से दूर खड़ा युद्ध देख रद्ा था--सिकक्‍खों के घबराने का 
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समाचार मिलते ही घोड़े पर सबाग हो बन्दे ने अचूक बाण वर्षा 
शुरू कर दी | बन्दे के बाण बिजली ओर आग बरसाते थे। इस 
की सार से तोप चलाने वाले-शाही तोपची एक्र २ करके धरा- 
शायी होने लगे | युद्ध स्थान पर पहुँच कर हाथ में तलवार लो 
शत्रु सेना पर द्ुट पड़ा--मुसलमान उसको देखते ही भूत प्रेत से 
भयभीत हुए--इबर उधर भागने लूंगे। सिकख सेना भी फिर 
संभल कर उत्साहित होकर बादशाही फौज पर टूट पड़ी । शाहो 
फौज मेदान छोड़ भागी । वजीरखां का हाथी भागा जा रहा था-- 
वजीरखां हाथी से नीचे गिर पड़ा सिकखों का कैदी हो गया। 
बन्दा ने सरहिन्द में प्रवेश किया | खुली मार काट की श्राज्ञा दी। 
जो सामने आया कतल किया गया। पठान स्तलियां ओर अमीर- 
ज़ादिया प्राण रक्षा के लिये गली २ भटकने लगीं।मां पुत्र, लड़की 
किसी की रक्ता न कर सके। लिकलव पिपाहियों ने शहर में 
भयंकर लूट मार मचा दी । चोथे दिन किले में कैद किये गये 
अपराधी बन्दे के सामने पेश किये गये। एक्र २ करके सब तलवार 
के घाट उतारे गये । 

इसके बाद दीवान सुचानन्द, जिसने सांप के बच्चे सांप होते 
हूं! कह कर गुरु पुत्रों को मरवाया था- का परिवार सहित मरवा 
दिया गया। उसकी हवेलियां भूमिसात्‌ कर दीं। आठवें दिन 
वजीरखां बन्दे के सामने पेश किया गया, उसे जूनों के स्थान पर 
परिवार समेत वैठाया। इसके बाद वजोरखां के पेरों में रस्सा - 
बांध कर सरहिन्द की गलतियों में घुमाया। गली २ में उस पर 
घिक्कार पड़ती थी | अन्त में उसे जीते जी आग में जला कर पापों 
का दण्ड दिया | लगते हाथ विश्वास घाती गंगू ज्राहण को भी मार 
कर उसके गांव खैड़ो को बरबाद कर बह्ां सहोडी नाम का गांव 
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घसाया | इन घटनाओं को सुन कर बादशाह बहादुरशाह क्रोध से 
कॉँप उठा | पंजाब के मुख्य २ शहरों के सूबेदार भी बन्दे से थरथर 
कांपने लगे | दिल्ली में माता सुंदरकोर के पास बंदे से बचाने की 
प्राथंना की-परन्तु बह बेबस थीं--उन्होंने कहा में क्या करूँ वह 
गृह जी की शआज्ञानुततार दण्ड दे रहा है। गुरू जी के हुक्मनामे 
से, दिल्ली के समीप सुन॒हिर ओर खंडा गांव के बीच सिकख 
सर्दार इकट्ठे हुए थे । इनमें मुख्य २ व्यक्ति यह थे--सरदार 
घमसिंह, फतदर्सिह, करमसिंह, चड़तसिंह आदि माक्षवे से आए थे। 
आलापिंद, मानसिंदह बहादुर सलोदी के सिकखों के साथ आंए। 
चौधरी तिलोकसिंह, चो० राममिंह ने भी ग्रुप्त रूप से पर्याप्त 
सहायता की ' लगभग २४०० सिकख इकट्ठे हो गये । बन्दा बहादुर 
ने आठ सालों में अत्याचारी शासकों को खतम कर दिया और 
जो प्रदेश जीतता गया इन सर्दारों को बांदता गया--ग्राप स्वतंत्र 
विचरता रहा। इस प्रकार बन्दे-ने ही इन सर्दारों द्वारा सिक्ल 
मिसलों की नींव डाली | ु 

सन्‌ १७१४ ई० में बेरागी ने अमृतसर में एक बड़ा भारी, 
दीवान लगाया। सरदारों को जागोरें दीं। अमृतसर नगर को 
पूणु स्वतंत्रता दे दी। नई सेना भर्ती करनी शुरू की। तत्पश्चातूं 
पटियाला गुरुदास पुर पठानकोट के इलाकों पर अधिकार जमाया । 
गुरदासपुर में एक दुर्ग बनाया जिसमें युद्ध सामग्री खूब इकट्ठी की | 
पंजाब के अन्य भागों में भी दौरा लगाकर उन्हें अपने राज्य में 
मिला लिया । 

फरुखसीयर ने देखा रणोंगण में बेरागी को जीतना मुश्किल 
है। उसने हिन्दू मंत्री रामदयाल को माता सुंदरी के पास भेंदे' 
देकर भेजा और कहा कि बैरागो अकारण प्रजा को तंग कर रहा 
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है, गुरु आज्ञानुसार अपराधियों को दण्ड दिया जा चुका है. अब 
वह स्वयं गुरु बनना चाहता है। बादशाह सिक्‍्खों को जागीरें 
देने को तैयार है। पत्र लिखकर बन्दे को इन कार्यवाहियों से 
मना करना चाहिए । 

मात्ता के साथ भाई सानसिंह और भाई सदकीसिंद थे । उन्होंने 
माता को समझाया | बादशाह की चालों से सावधान किया | 
परन्तु बह न मानीं। उसने बादशाह की इच्छानुसार बन्दे को 
निम्न भाव का पत्र लिख भेजा “तुम गरु के सच्चे बन्दे साबित 
हुए हो, तुम ने पंथ की बड़ी सेवा की है । अब बादशाह जागीर 
देमे को तेय्यार है। लूट मार बन्द कर दो” । वीर बैरागी ने यह 
पत्र दरबार से सुनाया । 

स्‍त्री की मति उसकी खुरी में होती है । माई तुकों के छल को 
क्या समक सकती है। क्रोध में पेरागी ने निम्नलिखित उत्तर 
लिग्या। आपका पत्र लिखना व्यथ है | में वैरामी हूं आप सिक्ख 
हैं। गुरु गोविन्दर्सिह मु्के मिले थे। मैने उनके आदेश से ग़रू 
पत्रो' की हत्या का बदला लिया। मैंने तलवार और तीर कमान 
के ज्ञोर से पंजाब जीता है। लाहौर भी इसी के ज्ञोर से जीतूगा। 
आप हमें जागीर का लालच देकर मुसलमानों फे आधीन करना 
चाहती हो जब तक ग़॒रु पुत्रों की स्थृति शेप है, हम न दलेंगे। 
इस पत्र को माता ने अपमान सममझा। वन्दा का असली पत्र 
क्या था यह कहना मुश्किल है। बन्दे ने यह पत्र लिखकर साताओ' 
को बादशाह के सामने अपनी बेबसी प्रकट करने का भी अवसर 
दिया ; परन्तु बह न समझ सी । साया जाल में फेस गई। 

पादशाह फे संत्रियों ने इस पत्र द्वारा खालसा वीरों को 
वीर बैरागी के विरुद्ध भड़काया। माताओ' की ओर से सिक्स 
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सदोरो' और पंथ को पत्र लिख दिया कि शआप में जो गुर 
गाविन्द्सिह का सिक्‍्ख है वह बेरागी का साथ न दे-क्योंकि वह 
अपने आपको सिख नहीं सानता | 

ईं० स० १७९७ वेशाखी के मेले पर अमृतसर में सिक्रख 
इकट्ठें हुए । वैरागी भी सिर पर कलगी लगाए, भूलते छत्र के साथ 
द्रबार के नियत स्थान पर बैठ गया। माता के पन्नों के असर 
से सिक्‍खों में बन्दा के विरुद्ध तत्वालसा नाम का दल बने गया 
था। सरदार विन्ोदर्सिह इनका नेता था। बाबा विनोद्सिह और 
रोहलसिद ने दैरागी को बांह से पकड़ कर उठा दिया। गड़बड़ 
मच गई । जो गुरु का सिक्‍्ख है. वह इससे अलग हो जाय, इस 
नारे से कई सिक्‍्ख इसके विरुद्ध हो गये। कइयों ने इसका 
सामान लूट लिया। परन्तु इससे बरागी घबराया नहीं। उसने 
अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू किया। बादशाह ने मोका 
देखकर सेना भेजी । शाही सेना नेनाकोट के समीप आकर रुक 
गई। इधर वैरागी की सेना भी मुकाबले के लिये आ डटी ! उघर 
“अल्ला हो अकबर” और इधर “जय धम! के नारे लगने लगे । वीर 
वैरागी के सामने शाही सेना के पेर उखड़ गये। लाहीर के 
सूबेदार अस्लमखां को बटाला के पास हराया। बादशाह को 
हैरानी हुई। वह सोच में पड़ गया कि क्‍या किया जाय। इधर 
वैरागी ने सोचा कि विजय के प्रभाव को स्थिर करने के लिये 
लाहौर को जीतना आवश्यक है। उसने समझा कि जब तक 
लाहौर पर अधिकार न किया जायगा तब तक स्थिर रूप से शत्रु 
का दमन नहीं हो सकता । 

यह निम्वयकर उसनेलाहौर की ओर अपनी सेनाओं की बागडोर 
मोढ़ी । उधर बादशाह ने मंत्रियों से सलाह की कि क्‍या किया 
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जाय | उन्होंने कहा जब तक तत्खालसा फो साथ न मिलाया 
जायगा तब तक बन्दा को ज्ञीतसा कठिन है | 

इस पर बादशाह ने इन शर्तों द्वारा तत्खाल्लसा को फंसाया । 

(क) कोई बादशाह सिक्‍खों की जागीर न छीन सकेगा । 

(ख) किसी हिन्दू को ज्बदेस्ती मुसलमान न वनाया जायगा। 

(ग) कोई भुसलमान किसी हिन्दू के सामने गोषध न कर 
सकेगा । 

(घ) शाही राज्य में सिक्ख कभी लूट न करेंगे। 

(ड) कोई सिक्‍्ख बेरागी का साथ न देगा। 

(च) यदि भोई शप्रु लाहोर पर चढ़ाई करेगा, तो लाहौर के 
शासक की सहायता की जायगी। इसी के साथ फरुखसैयर ने 
अमृतसर में बैठे बिठाए तत्खालसा की १० हज़ार रुपये देकर 
संधि स्वीकार करा ली | 

यह संधि केवल एक माया जाल था। सिक्‍्ख इस में फंस 
गये। कई सिक्‍खों को साफ़ियां दी गईं। नानकर्सिह, फतहसिंदद 
आदि को लाहीर की सेना में ऊंचे ओहदे मिल गये । 


लाहीर के सूवेदार अस्लमखां के पास दूस हज़ार सेना थी, 
परन्तु तत्खालसा ने सहायता देने की प्रतिन्नला को थी । इसने 
लाहीर पर वैरागी द्वारा हमले की बात सुनते ही उनको बुला 
भेजा | ४००० के लगभग खालसा लाहीर के सूबवेदार की सहा- 
यता के लिये आ गए । हरेक सैनिक को श्राठ आने ओर हवाल- 
दार को एक रुपया वेवन मिलने लगा | इनका सुखिया मीरसिंद 
वख्वाक्षता था । मुसलसान सेना ओर वैरागी की सेना में खूघ 
मुकाबला हुआ मुसलमान सैनिकों की लाशों से मेंदान भरने 
लगा | लाचार नवाब ने खालम्ा सेना को बेरागी के मुकावते में 
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भेजा | उन्हें देखते हो बेरागी का दिल टूट गया। वर्षा' जिनके 
दाएं बाएं होकर रण में तलवार चलाई थी आज उन पर 
बरागी की तलवार न, चली। निराश चिन्तित बैरागी गुरुदास 
पुर वापिस आ गया । सम्बत्‌ १७१६ वि० की इस घटना ने पंजाब 
के इतिहास के रूख़ को बदल दिया । लाहौर मुसलमानों के हाथों 
में ही रहा । 

वेरागी ने रणोंगंण से लौठते ही खालसा को प्रप्तन्न करने 
का यत्न किया | उनको समझाया कि आप लोग धोखे में आए 
हैं। गुरु गोविन्द्सिह के संदेश को समझो ! शत्रु का साथ छोड़ 
दो | खाल्लसा ने बेरागी की चिट्ठी सुनी | सब चुप रहे किन्तु . 
निहंग सिक्‍्खों ने कहा इसने गुरु का वचन तोड़ दिया है. हमारा 
इसका मेल कैसे । कलगी उतार दे अम्बत चख ले । बैरागी ने 
इसे अपना अपमान समझता | विजय चिन्ह को छोड़ने से इसका 
रोबदाब कम हो जाता था । लाचार बैरागी ने कतव्य पथपर 
चलना ही उचित सम्रका । पंजाब में पंजाबियों का राज्य कायम 
करने के लिये कल्लानौर पर चढ़ाई की । नवाब फतेहदीन रुपये 
ओर घोड़ां की भेंट लेकर आया | अधीनता स्वीकार की | स्याल 
कोट भी बिना विरोध के जीता, इसी प्रकार वज़ीराबाद, गुजरात 
के प्रदेश भी जीते--ऊहीं कोई इसके सामने नहीं ठहर सका। 
बैरागी की इस सफलता को सुनकर बादशाह चिन्तित हो गया।: 
उसने सोचा यदि वीर बैरागी कोन रोका गया तो फिर यह 
लाहौर पर अधिकार कर लेगा | इस लिये इस भय को दूर 
करने के लिये उसने १७२० ई० में अ्रच्दुल समनन्‍्दर्खा को तीस 
हज़ार सेना के साथ दिल्ली से रवाना किया और दूसरे अफसरों 
को भी अपनी अपनी फौज़ों के साथ व रागी के विरुद्ध भेजा | 


चतुथ धारा ] [ २१३ 


लाहौर के सूबेदार अब्दुलसंमदखां ने दुरोनी सिपाहियों 
का साथ तोपखाना लेकर लाहोर से प्रस्थान किया । औरंगाबाद 
के फीजदार पीर अहमद्खां के आधीन शाही फ्ौज़ों के साथ 
उसे मित्र गया | सिक्‍खों ने गुरदासपुर लोहगढ़ किले में अपना 
मुख्य स्थान बनाया | किले के चारों ओर खाई खोद कर उसमें 
अड्रोस पड़ोस की नहरों से पानों भर दिया। दोनों का मुकाबला 
हुआ, बन्दा ने वीरता के अपूव करतब दिखाए परन्तु शाही सेना 
की संख्या के सामने देर तक न टिक सके । शाही फीज को 
सिक्‍खों के सख्त मुकाबले में काफी नुकसान उठाने पढ़े। 
सिक्ख कदम कदम पर धकेले जाऋर लोहगढ़ में रुके ! यहां सुरक्षा 
ओर युद्ध का सब सामान था| शाही सेना ने काफ़ी दिनों तक 
घेरा डाला | बाहर से याता-यात बन्द कर दिया गया। सामान 
तथा रसद्‌ समाप्त हो गईं । आखिर घिरे हुए सिक्ख भूख प्यास 
से तंग आकर घोड़ों और गधों को मार कर खाने लगे | इन 
तकलीफ़ों से तंग आकर बन्दे के विश्वासपात्र भी उसे छोड़ने 
लगे। यह लोग जंगलों तथा उचनड़े गांवों में सिर छिपाने लगे 
परन्तु शाही सेना ने हँढ ढू ड कर इन्हे' यमलोक भेजा । 

बन्दा ने भूखा मरने और आत्म समपेण में से, आत्मसमपंण 
करना स्वीकार किया | 

बन्दे ने अपने साथियों समेत आत्म प्मर्पण कर दिया । सव को 
जंजीरों और बेड़ियो' में जकड़ा गया | लाहौर भेजा गया | कइयों 
के हाथ पांव बांध कर शाही सेना के सुपुर्दे क्रिया। नवाब के 
आदेश पर उनके सिर काट कर उन्हें रावी द्रया में फेक दिया । 

इसके बाद अब्दुलसमदखां ते बन्दा के साथियों के साथ 
लाहौर में प्रवेश किया । उन सबको लंगड़े जीणोशीर्ण भूखे गधों 
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और ऊंटों पर सवार कराया | सिर पर काराज्ञ की टोपियां रखीं | 
इस दशा में उन्हें लाहोर को गत़ियो' में घुमाया, जनता ने 
उतका सज़ाक किया और उन्हें अपशब्द कहे । इस अरसे में. 
वज्ञीरखां की मां ने अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिये 
बाजसिंद ( यह बन्दे का प्रारम्भ से साथी था ) पर भारी पत्थर 
फेंककर उसे मार दिया । शेष को हाथीखाने में रखा। अगले 
दिन प्रात:कात्न सेनापति ने उन कैदियों को अपने पुत्र जकरियाखां 
और फमरुद्दीनखां फे कड़े पदहरे में रखा । ७०० केदी दिल्ली 
भेजे गये | घन्दे को लोद्दे के जंगले में बन्द किया गया । 

बैरागी के साथ ७०० के दियों को काज़ी की अदालत में पेश 
किया गया । काज़ी ने कैदियों से कह्या कि यदि तुम इस्लाम 
स्वीकार कर लो तो तुम को प्राण रक्षा दी जा सकती है | वीर 
कैदियों ने इसे अपना अपमान समझा । और कहा प्राण 
लेने देने वाला परमात्मा ही है, तुम कौन हो ! हमने अपने 
कतेव्य का पालन करते हुए अत्याचारियों का अन्त किया है। 
तुम जो चाहो सो करो | इस पर सबको प्राण दण्ड दिया गया । 
प्रतिदिन १०० कीदियो' को कोतवाली के सामने लाकर तलवार 
के घाट उवारा जाता था। सात दिन तक इसी प्रकार १०० कैदी 
रोजाना बलिदान हुए । इन कैंदियो' ने लापरवाही ओर शहीदो' 
की तरह मोत का स्वागत किया। एक १६ वर्ष के युवक कैदी 
की मां ने जल्‍्लाद से विनतो कर अपने पुत्र को छुड्डा लिया, उस 
की वारी आई जल्लादो ने उसे छोड़ दिया। वीर युवक ने पूछा 
मुझे क्यो छोढ़ दिया उन्होंने कहा तुम्हारी माता ने तुम्दारे लिये 
प्राण भिक्षा मांगी है। उस वीर ने माता से कहा ! मां तु मुर्के 
स्व॒गो की सीढ़ी से उतार कर नरक की नाली में मत डाल |! मुझे 
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इस वैतरनी-रक्ष नदी में स्नान करने दे । इन बीरों ने आनन्द पूवेक 
, सौत का अभिनन्दन किया । कई बीर एक दूसरे से आगे बढ़ कर 
मोत का आलिंगन करने को अधीर होते थे। मुसलमान ऐति- 
हासिक | मि० लतीफ ने इन वीरो' की वीरता का वर्णन इसप्रकार 
किया है । 
एफा०ए गरर्क प्रीछए 0009 शांत्री परशिा080 ४परछि- 
९7069, उ#ए ! पफाछ6ए 6शशा लेड्लाग0प्रा'वे 400 एछापं0पं 
0 77870970०7... इन वीरों ने लापबोही से मौत का स्वागठ 
क्रिया-यहीं नहीं अपितु परस्पर शहादत का अमृत पीने के लिये 
एक दूसरे से आगे बढ़कर उत्सुकता प्रकट करने लगे ।. 


अन्तिध्त दिन बैरागी को दरबार में लाया गया। लोहे के 
पिंजरे में से उसे खींचकर निकाला गया। दरबारी मुसलमान 
उसे देखकर भयचकित हो रहे थे। उसके चारों तरफ़ भालों पर 
उसके ७०० साथियों के सिर लटकाए गये--एक भाले पर उसकी 
प्यारी बिल्ली का सिर भी लटकाया गया। काजी ने प्राण दण्ड 
की आज्ञा सुनाई । बादशाह ने पूछा-ठुम कैसी मौत मरना चाहते 
हो । द्रबारियों में से एक ने पूछा तुमने इतने श्ञानी विद्वान होते 
हुए ऐसे नारकी अत्याचार क्‍यों क्रिए। बन्दे ने निरप निर्मोही 
ज्ञानी की भांति उत्तर दिया। बादशाह ! तुम जिस तरह मारना चाहते 
हो मारो मेरे लिये मृत्यु कोई चीज्ञ नहीं ! मेरे गुरू ने मुम्मे-सत्यु 
से न डरने का आदेश देकर भेजा था। में परमात्मा के हाथ में 
पापियों अत्याचारियों को दस्ड देने का साधन था। मुझे सन्‍्तोष 
है कि मैंने अपने कतेग्य का पालन किया है । निरीह बच्चों पर जुल्म 
करने वालों, निशत्न जनता पर अत्याचार करने वालों-को समाप्त 
करके संसार से बिदा हो रहा हूं। आज मेरे लिये ज्ञीवन झृत्यु 
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बराबर है। मुमे सन्‍्तोष है कि गुरु तेगबद्धादुर के कातिल-गुरु पुत्रों 
के प्राण हर-मेरे हाथों नारकी दण्ड पा चुके हैं। जिस राजशक्ति 
के आधीन यह पाप हुए थे उसकी जड़ें हिल चुकी हैं ; अब वह 
अन्तिम सांसों पर है। बादशाद तू जैसे चाहे कर | बादशाह ने 
उसके छोटे बच्चे को उसकी जांघों पर रखा ओर बनन्‍्दे को आज्ना 
दी कि छुरे से इसका बध करो। निर्दोष बाल हत्या से बेरागी को 
कलंकित करना चाहा-बैरागी ने इनकार क्रिया | इस पर जल्लाद ने 
बादशाह की आज्ञा से उस बालक के टुकड़े कर उसको बैरागी की 
छाती पर दे पटका। वेरागी चुपचाप देखता रहा । इसके बाद उसे 
जंगले से बाहर निकाला गया-लाल लाल तपती तपती लोहे की 
सींकर्चो से उसके शरीर को दागना शुरू किया। लाल चिमटों से 
उसके शरीर को नोचना शुरू किया-नोच २ कर उसके मांस को 
अलग किया उसका शरीर केवल अस्थि पञ्धर रह गया। इस दारुण 
कष्ट से भी उसके मुँह से आह तक न निकली | नजीबुद्दोला ने पूछा- 
इतने कष्ट सहकर भी तुम प्रसन्न हो ! बैरागी ने कहा यह सुख 
दुःख शरार के धमम हैं इन का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं-में 
आत्मा हूं-शरीर छूट रहा है इसने आज़ नहीं, कभी न कभी तो 
छूटना ही है-इसके बाद उसके शेष अस्थि पिंजर को हाथी के परों 
तल्ते रुंदवा कर समाप्त किया। वैरागी ने १७६० ई० में सच्चे 
निष्काम सेवक का उदाहरण संसार के सामने रख कर ७० वर्ष 
की आयु में अपनी लीला संवरण की | 


देरागी को समाप्त कर दिल्ली लाहौर के मुसलमानों ने सिक्‍खों 
को नायकहदीन सममककर-उन्हें समाप्त करने की योजनाएं बनानी 
शुरू की । दिलक्षी लाद्दौर दोनों स्थानों से सिक्‍खों के सर्वेनाश के 
लिये दमन-चक्र चलने लगे । अब सिक्‍खों को वैरागी की कीमत 
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और दूर-इर्शिता का अनुभव हुआ । चैरागी के सिवाय कोई ऐसा 
शक्ति-शाली व्यक्ति न था जो सिंहों को नियंत्रण में रखता और 
दुश्मनों को कदम कदम पर मुंह की सार देता । 

इसी समय १७८२ में अमृतसर में दीवाली मनाई गई। 
बैरागी और तत्खालसा इकट्ठे हुए। भक्तों ने भेटे' चढ़ाई ! इसका 
बटबारा कैसे हो। लक्ष्मी की चमक-ने दोनों पत्तों को अंधा कर 
दिया दोनों तलबारें लेकर एक दूसरे को समाप्त करने पर तुल 
गये-भाग्यवश वृद्ध बाबा मशिसिंह बहीं था। वह बोला-सुनो 
सभलो ! गरु गोविन्द्सिह के संदेश को याद करो। शत्रु ने हम 
में फूट पैदा कर दी है | गुरमता के संदेश की सुनो एक होकर शत्रु 
का मुकाबला करो, नहीं तो शत्रु के अ्रत्याचारों से मिट जाओगे। 
उपस्थित जनता ने बाबा जी से कहा, आप जो करें हमें स्वीकार है। 

वाबा जी ने कागज के दो टुकड़ों पर-वाह ग़रू की फ्रतह 
ओर दर्शनी फतह लिखकर दोनों को स्वण मंदिर के पास की 
सीढ़ी के पानी में छोड़ दिया-कहा यदि दोनों पैरते रहे तो दोनों 
में चढ़ावा बराबर बदे। जो कागज पहले ड्ूबेगा-उसका कोई 
अधिकार न रहेगा। ततखालसा का कागज तैरता रहा। बन्दे का 
कागज डूब गया। बन्दे के अनुयाइयों में से अधिकांश तत्वालखा 
से मिल गये। घर की फूट-गुरमता-की सलाह से इस प्रकार 
शान्त हुई। बाबा मणिसिंह ने-अपनी दृरदर्शिता से-आपस में 
लड़ते हुए सिक्ख भाइयों को फिर से एक कर दिया । 

फठ्कसीयर की चाले बेकार हुई । खालसा फिर एक मंडे के 
नीचे इकट्ठा हो गया और वाह गुरू को फतह के नारे से पंजाब को 
गुंजा दिया । 

भाई परमानन्द जी ओर मि० रतीफ ढो पुस्तकों के आधार से | 


(१) 

वीरटोलियां अछूतसर से लाहोरं की ओर 

एक बार गुरुनानक को प्यास लगी | उन्होंने बाबा बुद्धा को 
( जो पास के गांव में अपने पशु चरा रहा था ) पास के तालाब 
से एक वतन में पानी लाने को कहा था। उुद्धा से कहा कि वह 
वालाब सूखा है। नानक ने कहां जाओ ओर देखो तालाब सूखा 
नहीं है । बाबा बुद्धा वहां गया और उसने आश्चय के साथ देखा: 
कि तालाव में पानी भरा हुआ है। यद्यपि प्रातःक्ाल वहां पानी 
की बूंद भी न थी। इस पर बुद्धा नानक के लिये पानी लाया 
ओर उनका शिष्य घन गया। यही स्थान समयान्तर में अमृतसर 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


' शुरु रामदास एक बार लाहौर अकवर की मिले । उसने 
प्रसक्न होकर गुरु रामदास को एक चतुलाकार भूमि का ढुंकंडी भेंट 
दिया। लोग इसे “चक्कर रामदास' कहने लगे। यहां रामदांस ने 
एक पुराने तालाब का जीर्णेद्धार कराकर इसका नाम अम्तसर 
रखा । इसी तालाब के मध्य में उसने एक सन्दिर बनाया। इसे 
हर मन्द्रि कहा जाने लगा। इस वाल्ाव के चारों ओर साधुओं 
की छुंटिया और छोटे २ मन्दिर भी बनाए गये। उन्तें समय ९ 
पर गुरु के सिक्ख ओर अलुयाई आकर रहते थे | गुरु स्वयं भी 
गोंद्वाल से आकर रहते थे। धीरे २ यह स्थान गुरु की चक से; 
अमृतसर कहलाने लगे। 
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इसी अम्रतसर में ही आदि ग्रन्थ की रचना की गई। जब शुरु 
ग्रन्थ साहब के हरेक शब्द और श्लोक का स्थान नियत कर उसमें 
आवश्यक शुद्धि कर ली गई; तो लिखने के लिये अमृतसर का स्थान 
चुना गया। उन दिनों अमृतसर एक साधारण सा गाँव था। 
आजकल जहां रामसर है, वहाँ उत्त दिनों बेरियां और किक्करों का 
घना भुसुंट कुंड था। यहाँ एक छोटा सा छप्पड़ ( तालाब भी 
था ) गुरु अजुनदेव जी बावा बुद्धा और भाई गुरुदास को लेकर 
यह स्थान देखने आए। उन्हें यह एकान्त छाया वाला स्थान 
पसन्द आया | छप्पड़ को साफ़ कराया। एक स्थान चुनकर वहां 
अपने लिये तम्बू लगा के उसके सामने कनातें लगा कर, सेदन 
बना दिया। छुछ दूरी पर भाई गरुदास के रहने के लिये तम्बू 
था--और वहीं दूसरे सेवादार टहल करने वाले सिक्‍खों के रहते 
के लिये प्रबन्ध किया गया । 

इस रायसर से मतलब द्रचार साहब वाले सर से ही हो 
सकता है । उसके एक तरफ 'मंज़ीसाहिब' था। यह मंजीसाहब उन 
दिनों गुरुद्वारा ओर धर्मशाला का काम देता था। निश्चय किया गया 
कि कोई भगत ग़रु जी को मिलने राससर न आए | गरे जी 
स्वयं ही भक्तों को दशन देने तीसरे पहर मंजीसाहव जाते थे । 
ओर सायंकाल होने तक रायसर वापिस शा जाते थे । गुरु प्रन्थ 
साहव की लिखाई का काम दोपहर होता था| तद्नन्तर मंजीसाहब 
जाते थे। समय बीतने पर लिखाई का काम समाप्त होने पर 
खुशियां मनाई गई, और कड़ाह प्रसाद भक्तों में बांदा गया । इस 
असल ग्रन्थ साहब की कथा अम॒तसर में होती रही । यह आदि 
प्रन्थ ग़रुओं के साथ पालकी में रखकर जहां वह जाते थे, साथ 
ले जाया जाता था। नवें गरु तेगवहांदुर तक यह क्रम जारी रहा । 
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तदनन्तर सतलज में आदि ग्रन्थ के जल प्रवाह के बाद गुरु अजुत 
देवजी के सामने गुरुदास द्वारा लिखित प्रति विलुप्त हो गई। इस 
इस समय की साहित्यिक ओर प्रान्तीय भाषा का स्वरूप इस आदि 
ग्रन्थ में मिलता है। 
समय समय पर हरेक सिक्ख अमृतसर आकर अपनी मेंदे 
अर्पित करता था। गुरु हरगोविंद के समय भी इसकी वृद्धि हुई | 
उत्तकी एक मुसलमान शिष्या की स्मृति में यहां कौलसर भी 
बनाया गया । भक्तों की टोलियों के लिये अमृतसर तीथे 
स्थान वन गया । इसकी दिन दूनी रात चौगूनी उन्नति होने 
लगी। गुरू तेगवहादुर भी यहां आए । बन्दा वैरागी भी वैसाखी 
और दिवाली को यहां आकर “गुरमता' में उपस्थित होते थे। 
गुरू गोविंदर्सिह के वाद गुरमता ओर अन्थ साहब ने गुरुओं 
का स्थान लिया और इनका सुख्य स्थान अमृतसर बन गया। 
अमृतसर में ही मुख्य २ सिख सदोर इच्ठ होकर अपना कार्ये- 
क्रम बनाते थे। वहीं से मिसल नाम की बोर टोलियां संदेश , 
लेकर कार्यक्षेत्र में उतरती थीं। अमृतसर सिक्‍खों की धार्मिक 
राजधानी बन गया। सिक्‍खों के बढ़े २ नेता यहां अपना मुख्य 
स्थान बनाते | महाराजा रणजीतसिंह यहाँ बेसाखी दिवाली पर 
मेंट चढ़ाते थे। कहा जाता है कि कोहनूर हीरे की भेंट भी चढ़ाने लगे 
थे। सिक्‍खों के विरोधी दुर्रानी भी इसके महत्व को समझ कर, 
सिक्‍्खों का दमन तथा स्वनाश करने के लिये इसी शहर पर हमला 
करता था | सिक्ख वीर दोलियां इसकी रक्षा करतो, और यहां से 
पंजाबके विविध स्थानों पर विजय यात्रा के लिये क़ूच करतीं | यहीं 
से लाहौर पर आक्रमण होने की तैयारियां होती थीं। गुरु 
गोविंद््सिह ने पंजाब के सिक्‍खों को बन्दाबैरागी के, साथ मिलकर 


(8५ 


पंचम धारा [ २२१ 


_ गुरु तथा शुरु पुत्रों की हिंसा का बदला लेने के लिये हक्मनामे 
भेजे थे । बन्दे ने इनके साथ मिलकर पंजाब के दौरे भीकिये । इन 
दौरों में विजित प्रदेशों पर वीर सिकखों को तैनात कर स्वयं 
बेरागी पहाड़ों पर चला जाता था । विविध प्रदेशों के यह 
सिक्‍्ख शासक ही समय-न्तर में बीर टोलियों (मिसलों) के नेता 
घने इनके अपने लास से, या अपने गांवों के नाम से इन वीर 
दोलियों के नाम पड़े । बन्दे की म॒त्यु के बाद दिल्ली की बादशाहत 
घरेलू झगढ़ों में उ्तक कर कमजोर हो गई थी। उसे हथियाने 
के लिये मराठे ओर अफग्रान कोशिश कर रहे थे । दिल्‍ली वालों 

को फु्लेत न थी कि पंजाब के मामले में हस्ताक्षेप करते--उधर 
अफगागिस्तान के दुरानी-अब्दाली-दिल्ली को हथियाने, मराठों 
को पराजित करने के लिये अपने अनुकूल लाहौर में सूबेदार 
नियत करते थे । यह लाहौर के सूबेदार अपनी सूबेदारी को पक्का 
तथा सुरक्षित करने के लिये कभी द्ल्लीके बादशाह का साथ देते, 
कभी अफ़गानिस्तान के अब्दाली का; कभी अदीनावेग जैसे सूबेदार 
दोनों दिल्‍ली,ओऔर अफगानिस्तान को चकमा देने के लिये, सिक्‍्खों 
और मराठों का आश्रय हूँ ढते । उनके सहारे अपती शक्ति को 
कायम करते ) सिकख सदाौर मौका देख कर कभी शष्दाली पर 
हमला करते कभी पंजाब के शासक पर; ओर कभी दिल्‍ली की 
की शाही सेनाओं पर | उनका लक्ष्य यह था की लाहौर पर-- 
सिक्‍्खोंके गुरमता के सदारों का अधिकार हो | १७६१ ई०कीपानी 
पत की लड़ाई में अव्दाली की पराजय ने भी सिक्‍्खों को पंजाबमें 
शक्तिशाली बनने में काफी सहायता दी। नादिरशाह के आक्रमण 
के समय भी इन वीर टोलियों ने उसकी सेनाओं को लूटने में 
संकोच नहीं किया । अब्दाली तैमूर जमानशाह सबकी सेनाओं 
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से इन टोलियों ने दो २ दाथकर उन्हें अलुभव करा दिया कि 
अब यहाँ तुम नहीं टिक सकते | वन्दाबैरागी के नेतृत्व में इन 
टोलियों ने गुरिल्ला ढंग से छलयुद्ध करनेका हुनर भी सीखा था- 
मौका देखकर हमला करते थे, मौका देखकर छिप जाते थे। 
हार कर भी हमला करने से न टलते ये । बन्दावैरागी के वलिदान 
से लेकर--रणजीवसिंह के महाराजा बनने तक यह टोलियां 
पंजाब में विचरती रहीं। इन टोलियों के अनेक वीरों ने आत्म 
बलिदान द्वारा अत्याचारियों के विरुद्ध जनता में भारी असन्तोपष 
चैदा कर दिया था। इन वीरों ने जनता के सामने वीरता का निम्न- 
लिखित आदर्श रखा और अपने अमली जीवन से इसका पालन 
किया | 

सूरा सो पद्िचानिए, जु लरे दीन के छेत । 

पुरजा पुरजा कटि मरे, कबहू न छोडे खेत ॥( गूरुपन्थ साहब) 

इस वीर टोलियों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद इन टोलियों 
के प्रसिद्ध वीरों का संक्षिप्त द्ग्दशन कराया जाता है। इन्हीं दिनों 
बालक वीर हकीकत ने भी अपना बलिदान दिया था--डंसकी 
समाधि आज भी लाहौर में चमत्कारी वीरता का स्मरण 
कराती है । 





[२] 
वीर टोलियों की नामावालि 
१, भंगी मिसल--इसके प्रवतेक सदार मज्जासिंह (छुखा- 


भंग पीने का अभ्यासी था) ने गुरू गोविन्द्सि्‌ से पाहुल ली थी। 
इनका मुख्य स्थान अमृतसर था| गुजरात चन्योट और लाहौर के 
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तोसरे भाग पर इनका अधिकार रहा । महाराजा रणजीतसिह ने 
गुलाबसिंह और गुरदत्तासिंह को निकाल कर इस मिसल को 
समाप्त किया--इन्‍्हीं के नाम से--अजायब घर के सामने की तोप 
का नाम भंगियों की तोप पड़ा था | इन्होंने यह तोप अ्रफगानिष्तान 
के बादशाह जमानशाह के प्रतिनिधियों से छीनी थी । 

२, रामगढ़िया मिसल - का मुख्य सरदार जस्सासिंह ठोका 
भगवाना था | अमृतसर के रायरोनी का रामगढ़ नाम इसने रखा । 
इप्तीसे यह मिसल रामगढ़िया कहलाई मौजा एचोमल में पंजधरिया 
गुरदयाल ने कपूरसिंह से पाहुल ली थी। इसके आधीन ३००० 
सिपाही तैनात रहते थे । जोधासिंह के समय महाराजा रणजीत- 
सिंह ने इसे समाप्त किया । 

३, कन्हैया मिसल--इसका मुख्य प्रवतेक जयसिंह था। 
मौजा कान्ह का रहने वाला था। इसी से मिसल का नास कन्हैय्या 
पड़ा, इसने नवाब कपूरसिंद फैजुल्लापुरिया से पाहुल ली थी | इस 
मिसल के सरदार जैसिंह ने अपनी पोती मिहताव कुंवर का 
रणजीतसिंह से विवाह किया था। 

४, नक्तिया--हीरासिंह--जाट गोत्रसिंधु प्रवततेक था। 
मोजा भड़वाल इलाका 'नका! में रहता था। इसी से इसका नाम 
नकिया पढ़ा | 

५, आहइलूवालिया!--इसका प्रवतक भागू नाम का दुकान- 
दार हुआ | कपूरसिंद फेजलापुर से पाहुल लिया था | लाहौर से 
पूव दक्षिण आल” सौजा में रहता था। भागसिंह की बहन के 
लड़के जस्सासिंह को कपूरसिंह ने सदारी दी। कपूथला के 
महाराजा इसी मिसल के हैं। यह राजा, महाराजा रणजीतसिंद के 
दोस्त रहे | 
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६, डल्लेवाल की मिसल--इसका मुखिया गुलाव|खतरी था। 
दुकान का काम करता था। मौजा ढल्लेवाल में रहता था | पाहुल 
लेकर सिकख बन गया। नाम गुलावसिंद रखा। कई वर्ष तक 
राज्य किया | आखिर सरदार रणजीतर्सिह ने खजाना छीन कर 
इसे समाप्त किया । द 
७, निशान वालों की मिसल---डठुखिया संगतसिंह मेहर- 
सिंह कौम जाट था ) इसके आधीन १० हज़ार सवार नौकर थे। 
श्रम्बाला, मेरठ तक आक्रमण किया था | अपने साथ एक ऊंचा 
निशान रखते थे | संगतसिंह के मरने पर मेहरसिंह सरदार बना। 
उसके मरने पर उसका सारा सामान महाराजा रणजीततिंह के ' 
आधीन हो गया । जब अंग्रेजों की और मद्दाराजा रणजीतसिंह के 
बीच सतलुज हद बनी तब यह इलाका उसमें शामिल हो गया था। 


८, फेजुल्लापुरियों की मिसल--शसका अवतेक कपूरचन्द 
था। जालंधर द्वावा में फैजुल्लापुर कस्बा सिंधुपुरी का रहने वाला 
था। पाहुल लेकर सिकख बना था | अपने को नवाब कहता था । 
लगभग १००० जाट, खतरी, सिकख बनाए | गुरु गोविन्द्सिह के ' 
कहने पर इसने अनेक मुसलमान कतल किये। इसके आधीन 
२४०० सवार रहते थे ! इसने दिल्ली तक धावा किया था । इसके 
सवार धनी और बलवान थे | कपूरचन्द के मरने पर खुशालसिंद 
नेता बना । सरकार अंग्रेजी ने इस वंश को कुछ इलाका मुफ्त 
* दिया था। ह 
६. करोड़ी सिखों की मिसल--झखिया प्रवर्तक करोड़मल 
सिकख बनने पर करोड़सिंह कहलाया। इसके आधीन १२००० 
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जार रहते थे। इसके मरने पर व्ेलेसिंड्र्सरदार. बना) मह्दा- 
राजा रणजीतसिंह ने इसका इलाका छीन लिया था: |..2" 

१०, शहीद व नागियों की मिसल्ल--ंेसका.. प्रवर्षक 
सिक्‍्ख शुरबरुशसिंह और कर्मसिंह थे। २००० सवार इनके 
आधीन रहते थे । इनके बुजुर्गों को मुसलमानों ने कतल किया 
था। इसी लिये इन्हें शहीद कहते थे | 

११, फुलकियों की मिसल--इसका प्रचततेक फूल जाट 
फोम का था। गेज्रसिंधु था। मुगत्न वंश के निर्वेल होने पर इसमे 
आस पास का इलाका और दौज्लत खूब लूही । अपने नाम से फूल 
गाम का गांव बसाया था । पटियाला, जींद, नाभा की रियासत 
के प्रवततेंक तथा राजा इसी की सन्तान हैं 


१२, सुकरचकियां की मिसल--नोधी पाहुल लेकर 
सोधासिंह बना ! चड़तसिंह संस्थापक झुका चक गांव सें रहता 
था इसी लिये इसका नाम सुकरचकिया पड़ा । बन्दे के पास आने 
वाले सदोरों में यह भी था। इती के वंशज महाराजा रणजीतपिंह 
ने सब मिसलों को बाहुचल और नीति बल से अपने आधीन कर 
फिर से लाहौर को पंजाबियों का लाहीर बनाया था | 

इन मिसलों के सुखिया--अपनी टोलियों में सब से ब्यादा 
प्रभावशाली ओर शक्तिशाली होते थे । अपने आधीन श्रधिक से 
अधिक सैनिकों को रखना, उन द्वारा अधिक से अधिक प्रदेशों का 
जीतना ही उनकी असिद्धि का कारण होता था ! निबेल सेनापतियों 
के घीर जब दूसरे--सेनापतियों को बढ़ता हुआ देखते थे तो उनके 
आधीन होकर काम करने लग जतते थे | इन टोलियों के नेताओं 
ओर अनुयाइयों में सिकख घर्म को सम्तानता के सिवाय कोई 
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और खून विरादरीय स्थान फी एकता और समानता नहीं होती थी। 
इनका परस्पर निश्चय था कि लूट का जो साल मिलेगा वह सब में 
बराबर बांट दिया जायगा। धर्म प्रचार और विदेशियों तथा 
विधर्मियों के सम्बन्ध में सह मिसलें और उनके नेता अमतसर 
की 'गुरसता” का निम्चय मानते थे। अपनी २ मिसल के अन्तरीय 
प्रबन्ध में हरेक स्वतंत्र था । जब कभ्नी किसी बात पर इन मिसत्नों 
में या इनके नेताओं में मतसेद हो जाता था तो अमतसर की 
गुरमता में खालसा के बहुमत के अनुसार चुने गये आध्यात्मिक 
नेता की सम्मति अनुसार निणेय किया जाता था, कई बार खालसा 
के अध्यात्मिक गुरु ने इनके मतभेद दूर करने के सफल यत्न 
भी किये | इनमें समय २ पर पवित्र रोटी भी बांटी जाती थी। 
सब लोक अमृतसर के अकाल तख्त ओर “बाबा भ्न्थ” के सामने 
सिर क्ुकाते थे और समय २ पर अपनो सेंटे भी अ्रपिंत करते थे । 


अकाली खालसा “वाह गुरू जी का खालसा' वाह गुरू जी 
का फतह” का नारा लगाते थे। अमतसर में धार्मिक समारोहों 
घैसाखी तथा दिचाली के समय बाबा ग्रन्थ! का पाठ होता था-- 
वीर रस सने भक्ति के गीत भी गाए जाते थे | यह सब सेनापति , 
अपने २ अज्लुयाइयों को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे जिससे 
अधिके से अधिक संख्या में उनको टोली में वीर सम्मिलित हों। 
यह्‌ जाग अपने सब युद्ध शुरु गोविन्द के नाम पर करते थे । इनके 
दीवानी ओर फौजदारी मामलों का फेसला पंचायतों द्वारा होता 
था | कई बार भिसलों के सर्दार ही इनका फैसला कर देते थे यदि 
अपराधी रिहा, हो जाता था तो सदारों को 'शुकराना” देता था। 
यदि दण्ड मिलेता था तो जुमाना? देता था | यदि अपराध संगीन 
होता था तो 'तहाना' की सजा दी जाती थी। फांसी - नहीं दी 
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जाती थी। घातक हत्यारे को मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को सुपु्े 
किया जाता था--बह उसको अ्रंगच्छेद या अन्य दुग्ड रुदयं दे 
लेते थे। जमींदारों की भूमि के सीमावन्दी को भग़ों में कई बार _ 
कतल हो जाते थे। घिकक्‍्ख लगान गेहूं की मालकी शकल में देते 
थ्रे। ३ हिस्सा सकोर का होता था। ३ खेती करने वाले किसान या 
मात्तिक का। नानक पुत्रों को कर माफ़ रहता था। यह लोग 
स्वभाव से शान्त होते थे और इधर उधर ऊंठों घोड़ों पर सामान 
ले जाते थे | 

वर्षो की मौसम के बाद अमृतसर में प्रति वषे दिवाली के 
अवसर पर 'गुरमता” का अधिवेशन होता था | यहीं विजय यात्रा 
ओर राज्य विस्तार की योजनाएं बनती थीं । यह सदर अपने 
आधोन प्रदेशों से 'राखी* नाम का कर लेते थे। यह सदौर 
अपनी २ बारी पर असृतसर में गुरमता के सामने अपना हिस्सा 
भेंट के रूप में देते थे । इसके द्वारा गुरमता का धर्म प्रचार तथा 
संगतों का काम चलता था । 

खालसा के पंजाब में शासन अधिकार प्राप्त करते पर अधि- 
'कांश मुसलमानों को शासन के कार्यों से हटा कर उन्हें छोटे कामों 
में बिशषतया खेतीवाड़ी के काम में भी किसान का पेशा स्वीकार 
करने पर बाधित किया जाता था, इनके व्यवहार से तंग होकर 
मुसलमानों के कई उच घराने सतलुज़ पार हिन्दुस्तान में चले गये। 





+* सिं० लतीफी ने द्विस्टरी आफ़ पंजाब में इसके विषय में परू० २८७ 
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[१] 
इनके थोड़े इनके घर हैं 


१७३८ ई० में नादिरशाह ने पंजाब में प्रवेश किया । अटंक 
को पार कर पंजाब में प्रवेश कर लाहौर तक पहुंचते हुए रास्ते 
में आने वाले शहरों को लूटते हुए रादी दरिया पार क्रिया। 
यहां लाहौर के सूवेदार ज्करियाखां और नादिरशाह में युद्ध 
हुआ | ज्ञकरियाखां हार गया । दिल्ली के वादशाद मुहम्मदशाह - 
को दृरा कर वापिस आते हुए लाहौर के ज्करियाखां से एक 
करोड़ रुपया वसूल किया | उसने शद्दर के अमीरों से इकट्ठा करके 
दिया । नादिरशाह सेना सहित लौट रहा था। उसके लौटते ही 
सिक्‍्ख प्रबल होने क्गे । मामा के जंगलो' में से निकल कर 
अमृतसर के हर मन्दिर में इकट्ठं होने लगे । नादिरिशाह की 
लौटती हुई सेना को भी लूटा । नादिरशाह ने ज्ञकरियाखां से 
पूछा--ये कौन लोग हैं. । लूटते हैं, लूट का माल छोड़ कर भाग 
जाते हैं, यह कहां रहते हैं. ! ज्ञकरियाखां ने कहा यह सिक्‍्ख 

' लोग हैं, खालसा हैँ, इनके घर “इनके घोड़ों की काठियाँ ही हैं ।” 
नादिरशाह ने हुक्म दिया कि इंनका दूभन करनां चाहिए। 
रावी नदी के समीप डालीबाल स्थान पर सिक्ख किला बना 
कर संगठित होने लगे थे | इतने में नादिरशाह के मरने की 

_ख़बर आई | प्राय: हरेक सिक्‍्ख घुड़ सवार होता था । 
गए03 पीकषंमशेजश्शाछ 0 6 8णों]वेएल्त ४:8९ 7 
60प्रा'ए. क्तव 0 +ं8 ग्राध्याएक छ 7९8प्रोक्च' ई007 ते 
छ॑एशशफाल्ा: ए28 संश0वैप०0त, । 

आधीन प्रदेशों म॑ राखी नास का रघाकर नागरिकों से लिया जाता 
था | इसके द्वारा गवर्मएट का कोय चंसाया जाता भा |... 
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ज्ञकरियाखां के विषय में कहा जाता है कि यह लाहौर का लोकप्रिय 
गंवनेर था इसके समय की एक दन्त कथा प्रसिद्ध है कि लाहौर में 
एक मुसलमान ने अपने गुइल्ले की एक हिन्दू स्त्री से प्रेमोपचार 
द्वारा उसे फंपाना चाहा परन्तु वह न मानी । उस सुसलमान ने 
उसके घर में मुसलमानी गहने कपड़े रखकर शोर मचाया कि 
इसझा मेरे साथ सम्बन्ध है । जरूरियाखां को जब यह पता चला 
तो उसने स्वयं फड्टीर का वेश बना कर गुप्त रूप से ठीक ठीक 
बात का पता लगा कर उस मुसलमान को प्राण दण्ड दिया। 


[४] 
भाई तारासिंह का शहीद गंज 


जकरियाखां के पुत्र याहियाखां के दीवान जसपतराय को 
उसकी सिक्ख घातक नीति के कारण सिक्‍्खो' ने एमनाबाद से 
लाहौर आते हुए मार दिया था | इस पर सूबे दार ने जसपतराय 
के साई लखपतराय दीवान को सेना के साथ इनका दमन करने 
के लिए भेज्ञा । यह लोग एसनाबाद आने जाने वालो से 'राखी' 
नाम का कर वसूल करते थे । लखपतराय ने भाई के खून का 
बदला लेने के लिये १००० सिक्खों को वेड़ियों में जञकड़ कर; 
गधो' पर चढ़ा कर लाहीर के बाजारों में घुमाया। इसके बाद 
इस सद को सूवेदार की आज्ञा से दिल्ली दरवाजे के बाहर 
नखासखाना ( घोड़ो की संडी में ले गया )। बहां इन सिक्‍्खों' 
का एक के बाद एक का पिर घड़ से अलग किया | इनकी हड्डियां 
यहीं दफ़नाई गई | 

इस घटना की याद में सिक्ख इसे शहीदररान कहते हैं। 
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जहां फांसी दी गई थी; सिर घड़ से अलग किये गये थे, वहां 
समाघ बनी हुई है। इन वीरो' में भाई तारासिंह मुख्य था! यह 
गुरू गोबिन्दर्सिह का साथी था । इसकी स्मृति में मन्दिर बनाया 
गया था। भाई तारासिंह को सिख धर्म छोड़ने और केश कटाने पर 
क्षमा करने को कहा । उसने कहा यह नहीं हो सकता । १७४६ ३० 
में उसका सिर काट दिया गया । भाई तारासिंह ने कहा बालों" 
का ओर सिर का अकास्य सम्बन्ध है। सिर का जीवन के साथ 
अदूठ सम्बन्ध है । इसलिये मैं प्रसन्‍नता पूबंक सिर देने को 
तैयार हूं। याहियाखां ने शाही फ़रमान निकाल कर गुरू गोबिन्द 
का नाम लेने बालो के सिरों के लिये इनाम घोषित किये; सिख्र 
गुरिल्ला पद्धति से फिर पहाड़ों में चले गये । ह 


[४५ ] 
००. कप 
लाहोर में खालसा का प्रवेश 

इधर याहियाखां और उनके छोटे भाई शाहनवाज़खां में 
लाहौर की सूचेदारी के लिये मंगढ़े शुरू हुए। शाहनवाज़खां ने 
मुलतान में अपने दीवान कौडामल की सहायता से याहियाखां 
ओर उसके दीवान लखपतराय को बेड़ियां डाल कर केद्‌ किया; 
अपने को दिल्ली से स्वतन्त्र घोषित किया । याहियाखां बांस की 
पिटारी में बन्द होकर छावड़ी के कपड़े में छिप कर सामान ले 

जाने के धोखे में बाहर निकल गया। 
दिल्ली दरवार में कमरुद्दीमखां याहियाखां का पक्तपाती था | 
इन दिनों दीवान कौडामल ने याहियाखां ओर दीवान लखपत 
राय के अत्याचारों से सिक्खों को बचाने के लिये शाहनवाज़खां 
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द्वारा कई रियायतें कराई । दीवान कौडामल की सेवाओं से 
प्रसन्न होकर उसे महाराजा कौडामल की उपाधि दी गई। 

प्रो० गंडाप्तिंह सिक्ख ऐतिहासिक ने महाराजा कौडामत्-- 
पुस्तक १६४१ में प्रकाशित की | इसमें कीडासमल की सिक्‍्ख पंथ 
के प्रति की गई सेवाओं का ज्ञिकर करते हुए लिखा है कि श्रव 
पंथ ने सहाराजा कौडामल को महाराजा मिष्ठामल को उपाधि 
दी है। 

पद्चछाब के सूवेदार मीरमन्नू ने महाराजा कौडामल की 
सहायता से अब्दाली का मुकाबला किया | महाराजा कौड़ामल 
हाथी पर चढ़ कर अब्दाली से लड़ रहा था । १७४२ ३० में उस 
का हाथी रेतीली- ज्ञमीन में घंस गया । साथ ही बह भी घंस 
कर सारा गया । सीर मन्‍नू अच्दाली के सामने पेश हुआ। 
अच्दाली ने पूछा--तुम्दारे साथ कैसा ज्यवद्यार करूं । मीर- 
मन्‍्नू ने कहा--यदि तुम व्यापारी हो तो मुझे बेच दो, यदि 
जल्लाद हो तो सिर काट दो | यदि राजा हो तो राजाओं कासा 
व्यवद्वार करो | अब्दाली ने मीर मन्‍नू को माफ़ कर पत्ञाव का 
गवर्नर बनाया । इन्हीं दिनों दीनानगर बसाने वाले श्रदीनाबेग 
जस्सासिंह कलाल की सद्दायता से सिक्‍्खों को रियायतें देकर 
अपनी शक्ति बढ़ा कर लाहौर का गवनेर बन गया । 

अदीनाबेग ने जस्सासिंह ठोके को अमृतसर में रामरौनी 
का किला फिर बनाने दिया । तैमूरखां के वद्भीर जहानखां ने 
शमशेरखां तालाव पर वटाला को लूहा । अदीनाबेंग फिर 
पहाड़ों में सिक्खों के साथ चला गया । तैमूरशाह और 
जहानखां वज्ञीर ने सिक्‍खों का फिर दमन शुरू किया । अमृत- 
सर के रामयेनी किले को मिट्टी में मिला दिया। अमृतसर के 
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तालाब को मट्टी से भर दिया । पूजा स्थान अ्रष्ट कर दिये। इन 
अत्याचारों से खालसा उत्तेज्ञित हो उठा । तलवारें तानकर घम्मे 
रखता के लिये मैदान में उतर आए | लाहौर के अड़ोस पड़ोस के 
प्रदेशों को तदस नहस किया । जहानखान तैमूर का वज़ीर उनके 
मुकाबले में आया । सिक्‍खों ने भारी संख्या में इकट्ठें' होकर 
लाहौर के शाही किले का घेरा डालकर उसका यातायात रोक दिया । 
आस पास के प्रदेशों से राखी! कर वसूल करना शुरू किया। 
इस पर वैमूरशाह ने भारी तैयारी कर उन्रका मुकाबला करने 
| का निश्चय किया, पठानों और सिक्‍्तखों में भारी घमासान युद्ध 
हुआ । दोनों पत्त सब कुछ कुर्बातन करने की भावना से लड़ने 
लगे | सिक्खों की अचुक गोलियों से कई अफ़ग्मान सरदार मारे 
गये | जहानखां का घोड़ा ज्र्मी हो गया । वह मुशकिल.से 
मैदान से भाग निकला । अफ़ग्मान सेनाभी मैदान छोड़कर भागी। इस 
प्रकार खालसा को प्रथम प्रमाणित विजय प्राप्त हुईं । इसी समय . 
अदीनाबेग ने जालन्धर के अफ़ग़ान सरदार सरफराज्षर्खा को . 
हरा दिया | इसी समय पैमूर लाहौर छोड़कर रात को यहांसे भाग 
कर १७४८ ई० में अफगानिस्तान चला गया ! 


[६ ] 
वीर हकीकत का बलिदान 
पंजाब के सूबेदार खांनबहादुर जकरिया खां का शासन 
काल था. उसके दो दीवान लखपतराय और जसपतराय एमना- 
बाद के रहने वाले थे। दिल्‍ली में बादशाह मुहम्मद्शाह का 
राज्य था। उन दिनों की बात है स्यालकोट शहर सें, भागमत्र 
नाम का साहूकारे रहता था। उसकी कौरां नाम की स्त्री थी। 
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प्रतीक्षा के वाद उनके घर धर्मी हकीकत नाम का पुत्र उत्पन्न 
हुआ | उन्होंने उसे लाड़-प्यार से पाला । वीं की मसजिद में 
शहर के सभी लड़कों के साथ पढ़ने वैठाया । उस मद्रसे में धोबी 
तेली, जुलाहे, फुम्हार, मोची, शेख, डोगरे, मुगल्ल पठान, वशणिए 
भावड़े, छीवे खतरी और मुसलमान इकट्टे पढ़ते थे । हकीकत भी 
वहीं पढ़ने लगा । १० साल की आयु में बटाले में उसकी शादी 
हो गई । शादी से ल्लौट कर भेंट--लेकर धर्मी हकीकत मसजिद 
में फिर पढ़ने लगा। १९ साल की उमर होने पर एक दिन 
मदरसे में पढ़ते हुए साथ के मुसलमान लड़कों से कहा सुनी हो 
गई। मदरसे का मुल्ला कूछ समय के लिये बाहर गया था। 
लड़के शोर गुल करने लगे--हकीकत ने मना किया, इस पर 
मुसलमान लड़के उसे तंग करने लगे और उसकी इष्टदेबी-दुगा 
शक्ति श्रादि को अपशब्द कहने लगे.) धर्मी हृशओोझतराय उनको 
सुनकर उत्तेजित हो उठा । उसने भी बीवी फातिमा को छुछ अपशब्द्‌ 
कहदिये ) इतने में मुल्ला वहां आगया | मुसलमान लड़कने हकी- 
कत की शिक्रायत की कि इसने बीवी फातिमा को गाली दी है । 
मुल्ला ने हकीकत से सही हालात पूछे । उसने ठीक २ बात सुना 
दी। मुल्ला आपे से बाहर होकर, हकीकत को थप्पड़ मारने 
लगा--ओऔर लातें मार ऋर बेहोश कर दिया । हकीकत ने श्रन्याय 
की दुह्ाई दी और कहा कि जिन्होंने पहले देवी देवता को गाली दो 
उन्हें कुछ नहीं कहा; पक्षपात कर मुर्मे ही मारता है। मु ल्लाने हकीकत 
को काज़ी के सामने पेश किया। काज्ञी ने उसे फुरान की शरद का 
नास लेकर कैद में डाल दिया। पेरों में बेड़ियां डाल दीं। रात को 
कोड़े भी लगाए । यद्द खबर स्यालझोट भागमल के पास पहुँची । 
इधर काजी ने हृकोकृत को कहा इस्लाम स्वीकार करो; नहीं तो 
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बीचीफातमा को गाली देने पर कतल ही सजा है । हकीकत की 
मां कोरां भी काजी के पास पहुँची, दुद्दाई मचाई, मिन्नत की 
काजी ने कद्दा यह मामला सूबे के सामने पेश होगा। सूबेदार 
ने हकीकत का वयान सुनकर काजी को सलाह दी कि हकीकत को 
छोड़ दे; परन्तु काजी न माना । उन दिलों मुल्ला काजिओं 
का जोर था। सूबे की फुछ न चलो । हकीकत की मां ने दीवान 
जसपतराय फे पास लाहोर तक फ़रियाद की | परन्तु छुछ न 
चली | काजी ने कतल का दिन नियत कर, उसे लाहोर भिजवा 
दिया। अन्तिम समय माता कोर ने भी पृत्र मोह बश हकीकत को 
इस्लाम घम स्वीकार कर आत्म रक्षा करने को कहा | हकीकत ने 
सच्चे घर्मी की भांति मां को समझाया और कहा। कि पुत्र मोह 
के कारण मुमे धर्म से मत गिराओ । ओर कहा-- 

“तारुसिंह महातमा गुरु मेरा, जिने दिता गिआन कमाल माता | 
मरजी रबदी नाल इन्सान मरदा, लोकी आखदे आगया काल माता।॥। 
समिलखी शरह दी तेग न असर करदी,साडेकोल है घमंदी ढाल माता॥” 


इसके बाद हकीकत की नवविवाहित स्त्री ने भी विनती की । 
इस्लाम स्वीकार कर जान बचा लो और मुझे विधवा होने से 
बचाओ | घर्मी हकीकत ने कहा:-- 
“आगे कई विधवा एशे बैठिआं ने;जपी रामदा नाम घवरावना नहीं। 
जांदी वार मैं तैनू' हिदायत करना/-मेरी गलनूं मनो भुलावना नहीं॥ 
पूजा करी तू इक परमात्मादी, भैड़ा गीत कोई मुखसे गावना नहीं || ” 
हकीकत ने स्त्री की भो बात नहीं माली। पंचमी के तियत 
दिन कातल ने दरबार के सामने-हुक्स होते दी-- 
नाल गुस्से दे खिच के तेग मारी, दित्ता घड़ तो सींस उतार साइ। 
बाल बाल विद्वों राम राम निकले, ऐसा रास दे नात प्यार साई || 
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काजी शरह अन्द्र गोते खान बैठें,बेडा धर्म दा होगया पार साईं। 
७ 4 

जिन धर्म तो सीस कुरबान कीते-सदा जींबदे विच संसार साईं॥ 

मिलखी राम अखीर जहान उत्ते नेकी रह जाँदी यादगार साई ॥” 


इस मोत का समाचार लाहीर शहर में फैल गया । सारे शहर 
में एकदम हड़ताल हो गई । रावी के किनारे चंदन की चिता 
बनाकर उसका संस्कार किया गया ; श्रीर वहीं रावी नदी के 
किनारे पर बीर की समाधि बनाई गई। निर्दोप वीर बालक की 
मौत की खबर-पंजाब के सूबेदार और बादशाह तक पहुंची- 
बादशाह ने काज़ो को दण्ड देना चाह्ा-परन्तु-किसी की कुछ न 
चली ! वसन्त पंचमी के दिन हुए-वीर हकीकत के इस बलिदान ने 
डिन्‍्दू जाति में असन्तोष की आग पैदा कर दी। तब से अ्रव वक हर 
साल लाहौर में अनेक्रों वीर वसनन्‍्त पंचसी के दिन उसकी समाधि पर 
श्रद्धा भेंट चढ़कर वरसी मनाते हैं। जिस बादशाह और सूबे के 
राजकाल में यह अन्याय हुआ-बह अन्याय की नारकी शाग में 
भस्म हो घुके हैं जिस हिन्दू जाति की कमजोरी के कारण मुल्लां 
को-अन्याय करने का साहस हुआ-वह हिन्दू जाति गहरी नींद से 
जाग उठी है; श्रव जाति के नवयुवकों में निर्भेय होकर आत्म 
रक्ा करने की चिनगारी सुलग रही है 

वीर हकीकत का वलिदान--अलौकिक दिव्य बलिदान है। 
मारू वाजों की गूंज में, तलबार को हाथ में लिये मरना आसान 
है। परन्तु माता स्री सम्बन्धियों के पुत्र मोह द्वारा धर्मच्युत होने 
की भेरणा करने पर भी; घर्म पथन छोड़ना-दकीकृत का ही 
काम था| 
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[७] 
लाहोर खालसा के हाथों में 


सिक्‍्ख़ विजयी सरदारों ने जस्सासिह कलाल के नेतृत्व में 
त्ाहर पर अधिकार कर लिया । और खालसा के राज्य कायम 
होने की घोषणा भी कर दी। मुग़ल्नों की टकसाल में निम्न ._ 
अंक से अंकित सिक्का भी जारी ज्ञिया । 

जस्सासिद अलाल द्वारा पिजित प्रदेश में खालसा द्वारा 
चनाया गया! । पु 

सिक्‍्खों ने मोका देख कर अदीतवाबेग के एजेश्ट रुवाजा 
प्रिज्ञां को भी लाहौर से निकाल दिया। इस पर अदीनाबेस 
ने भराठा सेनापति को एक लाख रुपया देकर और 
पचास हज़ार रुपया हर रोज्ञ सेना पढ़ाब के लिये देना 
तय कर पंजाब में बुलाया । सरहिन्द में मराठों और अफगानों 
का मुकाबला हुआ | अफ़ग़ान हार गये | मौका देख कर सिक्खों 
ने सरहिन्द को फिर लूटा | अदीनाबेग के साथ मराठा सरदार 
ताहोर पहुँचे । अफगान सेनापति को मैदान छोड़ना पढ़ा | १५५८ 
इ० के शअ्रन्त में लाहौर कुछ समय के लिये मराठों के हाथ में आा 
गया। मराठों ने अदीनावेग को पंजाब का गवनेर बनाया । मराठा 
सरदार पातील १० हज्ञार सिपाहियों के साथ तैमूरशाह का पीछा 
करता हुआ अटक तक पहुँचा । शाम जी मराठे को झुलवान का 
गवनेर बनाया । अदीनाबेंग ने मणठों से ७५ लाख रुपया सालाना 
देने की शत पर पञ्जञाब की गवनेरी ली । बटाला को अपनी राजघानी 
बनाया । मुलतान और लाहीर के छथक २ शासक नियत किये । 
सामाऊे सिक्‍्खोंने इधर उधर विद्रोह करना शुरू किया।अदीनाबेय 


का 
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इस विद्रोह को शान्त ही कर रहा था कि रामरौनी में जयसिंह 
कन्हैया और जस्सातिंद रामगढ़िया के नेतृत्व में सिक्‍खों ने 
विद्रोह कर दिया | इसी समय १७४८ ई० में युद्ध आरम्भ के 
१४वें दिन बटाला में पेट दूँ के कारण पीड़ित हो श्रदीना- 
सेंग मर गया। इसकी मौत पर मराठा सरदार शाम जी को 
मराठा सरदार जनको ने लाहौर का शासक नियत किया। 

इधर अदीनाबे ग के मरते ही सिक्ख स्वच्छन्द होकर विचरने 
लगे | उन्होंन अमृतसर के तालाब को झुसलमानों से मज़दूरी 
करा कर फिर से भरवाया और अम्रतसर को फिर से बसाया । तैमूर 
शाह की इस हार का हाल सुनकर, अब्दालोी ने फिर पतञ्ञाव 
तथा भारत पर हमला क्रिया; लाहौर और मुलतान में फिर 
अपने सरदार नियत किये। स्वयं दिल्ली के विश्वासघाती नजीब 
उद्दैला के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण करने के लिये 
पानीपत के मैदान में पहुँचा। 

दिल्ली दरबार की निर्वेलता-ओऔर मराठा अफगान संघ्ये ने 
सिक्‍खों को, उनकी वीर टोलियों मिसलों को-शक्तिशालो बनने का 
खुला अवसर दिया । 

जस्सासिंद ने लाहौर पर अधिकार किया परन्तु वह देर तक 
अधिकार कायम न रख सका । इस घीच में सराठों और अदीना- 
वेग उसे लेने की कोशिश करते रहे। बीचर में अफगानिस्तान के 
तैमूर आदि उसपर अधिकार जमाने के यत्र में रहे । इसी बीच में 
मौका देखकर भंगी मिसल के स० लदनासिंह, शोभातिष्ठ और 
गूजरसिंह नाम के सदोरों ने लाहर पर अधिकार कर लिया, इस 
प्रकार इन वीर टोलियों ने अमृतसर और लाहौर को केन्द्र बना 
ऋर खालसा की राज शक्ति का विस्तार किया। 
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महाराजा रणजीतसिंह का सिंहनाद 

सरदार महापिंह सुकर चकिया अम्नतसर गुरमता” में लब्ध 
प्रतिष्ठ था। गशुरमता ने उसे जमजमा' भंगरियों की तोप इसकी. 
सेवाओं के पुरस्कार रूपमें दी थी | उसने रामदासपुर में २शसिक्ख 
सर्दारों को मुल्ञाकात करने के लिये घुलाया उनसे नजराने लेकर 
उन्हें रिहा किया | रसूल नगर में पीर मुहम्मद्खां के पास रखी हुई 
गंडासिंह वाली बड़ी तोप लेने गया । उसने देने से इनकार किया 
तीन महीने तक किले का घेरा डाला पीर महमूदखां को क्रैद कर 
तोप ली और शहर लूटा । इसो समय १७८१ ३० में गुज़रांबाला 
से समाचार आया कि माई देसा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ | रण 
जीतने की खुशी में उत्रपुत्न का नाम 'रणजीतसिंह' रखा। रसूल 
नगर का नाम रामनगर और अलिपुर का नाम अकालगढ़ रखा |, 
अपने मित्र स० दलसिंह को दोनों का शासन भार सौंपा | 

१७दय ३० में सर्दार गूज़रतिंह भंगी समर गया। उसका बेटा 
साहबसिह उसके स्थान पर गद्दी नशीन हुआ। अपने बाप की 
जायदाद का कब्जा लेने लाहौर गया। साहबसिंह महासिंह का 

# विदेशी आक्रान्ता विजित प्रदेशों के नाम बदल देते हैँ। सिकन्द्र 
ने एलेक्जेरड़ा, महमूद ने लाहौर का नाम महसूदपुरा और अजवधन का नाम 
पाक पटन रखा गया। सिक्‍ख सी ऐसा करते थे। आनन्दपुर आदि नए 
शहर, भी चसाते थे | पंजाबके शहरों के नामों के पूर्वतिहास भी मनोरंजक हैं । 
इसपर भी विचार करना चाहिए इससेकई ऐतिद्ासिक बातें पता लग सकती हैं ! 








हक रु एटा आन मिल कक पकमका जाग: 
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बइनोई था। महासिंह ने साहबसिंह के छोटे भाई फतहसिंह का 
पक्ष लेकर सोधरा किले पर आक्रमण कर दिया। साहबसिंह 
किले के भीतर से लड़ता रहा | इसी समय महापसिंह लड़ाई लड़तेर 
बीमार हो गया। जीने की उम्मीद न रही । इस लड़ाई में ५ श्र 
साल का युवक रणज्नीतर्तिह भी साथ उपस्थित था । उसे लड़ाई 
जारी रखने की आज्ञा दे और मिसल की गद्दीनशीनी की पगड़ी देकर 
स० दलसिंह को उसका शिक्षक नियत कर महासिंह पला गया। 
गुजरांवाला जाकर १७६२ ई० में उसका देहान्त हो गया। 

इस समय रणजीतसिंह की माता माई मालविन और महा- 
छिंद का दीवान लखपतराय नौशहरा का छत्री उसके संरक्षक के 
रूप में जायदाद के प्रवन्ध का काम करते रहे । रणजीतपिंह की 
सास गुरुबख्शसिंद कन्हैय्या की विधवा सदाकौर भी उसको 
पराभश और सद्यायता देती रही । सदाकौर ने रणजीतर्सिंद 
को सहायता देकर अपनी कन्हैया मिस्ल का नेत्त्व अपने हाथों में 
रखने में पर्याप्त सफलता पाई । 

रणजीतसिंद ने दलसिंद को अपना प्रधान मंत्री बनाकर 
लखपतराय को कटास भेजकर उससे छुटकारा पाकर स्वतंत्रता 
प्राप्त की; और अपनी माता को भी राज्य कारये से प्रथक्‌ कर दिया। 
धीरे २ सारा काम अपने हाथ में संभाल लिया। 

इन्हीं दिनां एक बार रणभीतसिंद शिकार खेल रहा था। 
उसे एकान्त में देखकर हशमतखां नाम के पठान ने तलवार से 
उस पर हमला कर दिया । रणजीतसिंह चतुराई से वच गया और 
तत्काल लगते हाथ उस पर ऐसा वार किया कि उसका सिर घड़ 
से अलग हो गया; तदनन्तर उसकी जायदाद छीन ली । 

लाहौर के छुछेक सिक्ख सर्दारों ने शाहजह्मां के वन्नीर 


04 # लक फिमऊा5 औअपडी 
जमा “मय नरक 





२४० | पु [ वीर पद्चाबी 


शाह बल्लीखां को भार दिया। शाउजमा उनफ़ो दण्ड देने लाहोर 
क्राया। सिकव सदाौर भाग गये । शाहजमा चार मास तक वहां 
रहा। विद्रोही सरदार न पकड़े गये-४वें महीने शाहजमा काबुल 
चला गया। लौटते हुए उसकी १० तोपें चनाव नदी में डूब गईं । 
जाते हुए रणजीतर्पिह को कह गया कि यदि यह तोप काछुल भेज 
दोगे तो तुम्हें पंजाब का प्रदेश दे दिया जायगा। रणजीतसिंद 
"ले ८ तोपें निकलबाकर भिजवा दीं। इस पर शाहजसां ने सम्मान 
सूचक खिल्लतें रणजीतसिंह को सेज दीं। इसी समय लाहोर के 
अत्याचारी शासकों से तंग आकर लाहौर न्वासियों ने रणजीत- 
सिंह को लाहीर निमंत्रित किया | यह घटना इस प्रकार से हुई.- 


इस समय लाहौर में लहनासिंद का पुत्र चेतसिंह, गूजरसतिह 
का पुत्र मेहरसिंह और शोभासिंह का पुत्र सुखासिंह शहर को तीन 
विभागों में बांट कर शासन कर रहे थे । 

यह तीनों व्यभिचारी शराबी और अत्याचारी थे। लाहौर के 
प्रसिद्ध नागरिक चौधरियों, मियां आशक मुहम्मद, मियां मोह- 
कमदीन, हाक्िमराय और भाई गुरबख्श६सिह ने महाराजा रण- 
जीतसिंह को लाहीर में आकर शासन करने का निमंत्रण दिया ; 
ओर उन्हें हर प्रकार की सदायता देने का वचन दिया । रणजीत- 
सिंह ने रामनगर निवासी काजो अब्दल रहमान को भेजकर 
असली हालात मालूस किये; और उन लोगों से इस बात का 
प्रबन्ध कराया कि उसके लाहौर आने पर वह लोग चार दीबारी. 
के एक दवजि के खोलने का प्रबन्ध कर दें। शत्रु के संदेह को 
सुप्त रखने के लिये रणजीतर्सिह बटाला से अपनी सास सदाकौर 
के साथ पहले अमृतसर गया । वहां से कई अकाली वथा 
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#5मज़हबी सिकखों को भी अपने साथ लिया कक 

अमृतसर स्नान कर लाहीर की ओर सेना के 'साथ प्रस्थान 
किया | ४००० सेनानी साथ थे | रणजीतसिंह स्वयं पंजाब 
पक्लिक लाइब्रेरी के पास नवाब वजीरखां की वारादरी में ठहरा। 
ग्रपन्ती सेना को अनारकली बाज्ञार के पोस्ट आफिस में टिकाया। 

तीनों सदौर रणजीतर्सिह का विरोध करने की तय्यारी में 
लग गये--इन्होंने चार दीवारी के सब बड़े दरवाजें इंढे' चुनवा 
कर बन्द कर दिये थे | लाहौरी रोशनाई ओर दिल्ली दरवाजे केवल 
जनता के यातायात के लिये खुले थे। रणजीतसिंद को पूचना मित्षी 
कि खिजरी दरवाजे ओर यक्की दरबाजे के मध्य भाग की दीवार 
में दराड़ कराई गई है। रणजीतसिंह ने इसका उपयोग न कर 
लाहौर के तीनों खुले दरनाजों में से किसी एक से अन्दर जाते का 
निश्चय किया । रणजीतसिंद १७६६ इ०को नियत दिन प्रातः ८ घजे 
लाहोरी दवाजें के रास्ते शहर में घुसा। रणजीतर्सिह्द के साथ 
१००० सैनिक थे। शदर का दरवाजा खोल दिया गया। सेना 
दीवारों पर चढ़कर शहर में घुस गई । चेतसिंह को खबर दी गई 
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जिन सुसलसानों ने सिक्ख धर्म स्वीकार किया वह मझ़दबी सिख थे ! 
हिन्दू जाट सिक्ख बने | मुसतमान सिक्ख बने इस विषय में कोई ब्योरा नहीं 
मिलता | यह ठपरिलिखित उद्धरण मि० लतीफ की हिस्टरी शाफ पंजाब 
२६१ ४० से है। सिक्‍्ख गुरु मुसलमानों को शिप्य भक्त बनाते ये-परन्तु 
सिक्‍ख धरम में दौषित करते थे इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता | श्राज 
भी अधिकांश सिक्ख हिन्दुओं से जाते हैं मुसतमानों में नहीं के परादर । 
में दोनों मेद साव को गहरी खाई अब भो है । 
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कि आक्रान्ता दिल्ली दर्बाजे से आ रहे हैं; वह उघर उनका मुका- 
बला करने सेना के साथ गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि 
रणजीतसिंद लाहीरी दरवाजे से अन्दर घुस आया है। चेतर्िंह 
इस खबर को सुनते दो आत्म रक्षा के लिये हजूरी बाग वाले दरवाजे 
से किले में घुस गया और वहां रणजीतसिंद का मुकाबला करने 
की तेय्यारी करमे लगा। किले के द्वार रक्षक द्रवाज्ञा बन्द कर 
रहे थे-रण जीतसिंद के घुड़सवारों की गोली से ज्रूमी होकर गिर 
पढ़े । शेष दो सर्दार रणजीतसिंह का लाहौर प्रवेश सुनते ही भाग 
गये । रणजीतसिंद और चेतससिह में २० घंटों तक गोलियों की 
मार का युद्ध होता रहा | किले में सामान कम होने से चेतसिंह 
में आत्म समपेण कर दिया रणजीतसिंह ने चेतसिंह से सन्मान- 
पूवेक व्यवहार किया | सिपाहियों को सख्त आज्ञा दी कि नगर में 
कोई लूट मार त करे। इन्हीं दिनों शहर के ज्ञोगों ने डरकर 
ढ़कानें भी बन्द कर दी थीं। रणजीतसिह ने आश्वासन देकर 
कारोबार चालू कराया। यही नहीं, शहर के कारीगरों को किले 
को तोपं तथा अन्य शज्ादि मरम्मत के लिये अच्छे दामों पर 
दिये । रणजीवसिंद के व्यवद्वार से लोगों को सदियों बाद सन्तोष - 
' और शान्ति मिली ; लाहौर निवासियों को महाराजा रणजीतसिह 
में अपने शासन काल में अन्दर बाहर के आक्रमणों से मुक्त 
श्खा ! 

जम्मू आदि स्थानों को आधीन कर भसन स्थान पर इकट्ठे 
विरोधी सदौरों को दराया था| कहा जातां है कि इन दिनों ८० वर्ष 
छ्ले एक वृद्ध ने रणजीतसिंद्द को गुप्त कोष बताया था। जिससे कई 
खाख रुपया उसे मिला । इससे सेना सजाई और १८०१ ३० में 
शत्रुओं को इराकर रणजीतसिद्द लाहौर वापिस आए। ओर 
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आते ही दरबार कर महाराजा की पदवी धारण की; और 
घोषणा की कवि आगे से सबझो उन्हें सरकारों चिट्ठी पत्नी में 
सरकार! कइना चाहिए | सब एकत्रित द्रवारियों के सामने कफुल- 
पुरोहित में मस्तक पर तित्नक लगाया। उपस्थित उल्माओं 'ओर 
प्रसिद्ध कवियों ने समारोह के सन्मान सें कविताएं पढ़ीं। कई दिनों 
वक चहल पहल ओर रौनक रही । इसीं समय लाहौर में टकसाल 
खोली गई । “देग व तेग व फ़चह व जीत बदिरंग या फ्रतहअज 
नानक गुरु गोविन्दर्पिह” की छाप से अंकित सिक्के बनाए गये, 
ओर महाराजा के सामने पे शा किये | महाराजा ने वह नए सिरे दान 
में बांद दिए। दीवानी फ़ौजदारी मामलों के लिये पुरानी प्रचलित 
प्रथा को ही अपनाया। लाहौर शहर का प्रबन्ध मुहल्लों फे 
चौधरियों द्वारा किया । इमाम्यर्श को शहर कोतवाल बनाया। 
नूरउद्दीन को शाही दक्कीम बनाया, श्रजीजउद्दीन को श्रपना 
मंत्री बनाया । दीवान मोतीराम को १ लाख रुपया देकर लाहौर 
शहर की मरम्मत तथा चारों ओर गहरी खाई बनाने के लिये 
हुक्स दिया । 
सन्‌ १८०२ ई० में महाराजा ने तरन वारन की यात्रा की, 
ओर वहां सरदार फतहसिंदद शाहलूवालिया से पगढ़ी बदलकर 
मित्रता की । इन्हीं दिनों महाराजा ने असतसर भंगीमिस्ल फे 
सदारों तथा विधवारानो सुखो को कहला भेजा कि वह 'लमजमा! 
तोप जो उनके पिता महारसिंद की है, भिजवा दें। संतोपजननक 
उत्तर न मिलने पर अमतसर पर चढ़ाई कर दी। स० फतहसिंद 
भी साथ था । रानी शहर के दरवाजे बन्दकर घुज पर चढ़ गई । 
राजा ने लोदगढ़ दरवाज्ञे से ओर फतदइसिंदद ने दल दरवाजे से 
आक्रमण कर दिया। विकट लड़ाई के बाद अमृतसर पर मद्दा- 
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राजा का अधिकार हो गया। सिपाहियों को' लूट मार नहीं करने 
दी | स्वयं हरि मन्दिर सें बहुत सा दान पुण्य किया। इस प्रकार 
सिक्‍खों की धार्मिक नगरी पर भी मद्दाराजा का अ्रधिकार हो 
गया । इसके बाद से मद्ाराज़ा अपने आप को “खालसा जी” भी 
कहलाने लगे | अपने श्राप को खालसा जी कहला कर यह प्रकट 
करना चाहते थे कि बद सारी सिक्‍्ख जाति के राजा हैं । 
मालवा और सरदिंद की ओर के सिक्‍्ख सदोर तथा सिक्‍्ख 

मिसलें महाराजा के इस व्यवहार से भयभीत होकर श्मात्म रक्षा 
को चिन्ता करने लगीं । मद्ाराजा रणजीतप्तिंह ने महाराजा बनने 
के वाद अपनी सारी शक्ति, पंजाब के एक छत्नी राजा घनने में 
लगाई। स्वतंत्र सिक्व मिसलों, और सर्दारों के साथ २ पठान 
अफ़गान सदारों को भी शक्तिहीन करने की कोशिश की। इसके 
लिये स० फतहसिंह अदृल्लवालिया और अपनी सास सदा कौर 
से उसे पर्याप्त सहायता मिल्नी। महाराजा रणजीतर्सिह के शासन 
काल को हम इस दृष्टि से निम्न विभागों में बांद सकते हैं । 

१म०१--१८०८ ई० तक- इस काल्न में एक तरफ़ अंगरेज़ 
अप्रत्यक्ष रूप से मद्दाराजा रणजीतसिंह के साथ संधि चचोओं 
में शत्तरंजी चालें खेल रहे थे। उघर के सिक्‍्ख सदोरों की रक्षा 
छा नाम लेकर वह रणजीतपिंह को दिल्ली की ओर नहीं आने 
दैना चादते थे । क्योंकि इधर दिल्ली की तरफ़ आने पर रण- 
जीवसिंह को मराठों, तथा श्रन्य अंगरेज्ञों के विरुद्ध देसी नरेशों से, 
मिल जाने की संभावना हो सकती थी ) 

श्य०८ ६० मा्चे को पटियाला के समाना स्थान सें, पटियाला 
जींद नाभा के महाराजाओं ने इकट्ठे होकर अंगरेज्ञों से रण- 
जीतसिंद फे विरुद्ध आत्म रक्षा के लिये सहायता लेने के लिये 
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- इन रियासतों तथा इधर के अन्य सर्दारों का प्रतिनिधि मंडल्य 
दिल्‍ली स्थित रेजिडस्ट मि० सैटन के पास भेजा। १ अप्रैल फो 
इन्होंने अपना आवेदन पत्र भी पेश किया । अंगरेज़ों ने गोल माल 
उत्तर दिया । न सहायता का वचन दिया और नाहीं बिल्कुल 
निराश किया । अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें पेतुक अधिकारों की रक्षा फी 
आशा दिलाई | 

जब रणजीतप्तिंह को इस डेपुटेशन भेजने की घात पता लगी. 
उसने इन सब सदारों को अमृतसर वुज्ञाकर इनके भयों को दर 
करने की कोशिश री। इसी समय लाडकार्नवालिस के उत्तराधिकारी 
नए वायसराय ने अंगरैज्ञों की तटसथ नीति को छोड़कर, युरोप में 
रूस नेपोलियन की संधि के कारण टर्की तथा परशिया के विरोधी 
पक्त में सम्मिलित होने की संभावना से पंजाव प्रान्त और श्रफ़र- 
गानिस्तान में हस्ताकज्षेप करने की नीति स्वीकार की। इसके 
अनुसार अंगरेजों ने मि० एलफ़िन्स्टन को फाबुल में, सर जो न 
माल्कम को परशिया तेहरान में, और मि० मैटकाफ को लाहौर 
दरवार में भेजा । 

मि० मैटकाफ़ लाहौर की तरफ घढ़ रहा था, ज्योंद्दी वह लाहौर 
के पास पहुंचा त्योंही मद्दाराजा उसको मिले बिना ही, कसूर की 
ओर चले गये। वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश राजदूत लाहीर 
और श्रमृतसर देख सके; साथ ही वह्‌ संधि चचा से पहले 
सतलज्ञ के पार के प्रदेश के श्रधिक से श्रधिक भाग को अपने 
आ्राधीन करना चाहते थे। १९ सितम्धर को कसूर पहुंचकर 
मि० मैटकाफ ने त्रिटिश सरकार की ओर से ३ हायी दो घोड़े वग्गी 
शाल आदि भेंट पेश कीं । फतहसिंद आइलूवालिया ने फसूर से फुछ 
दूर आगे चढ़कर मि० सैटकाफ़ का स्वागत किया। मदह्दाराज ओर 
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राजदूत में कई सेंटें हुईं। महाराजा ने सवल्ज के पांर के प्रदेशों 
की चचों ही नहीं की ओर प्रारम्भ में इस बात को नहीं माना । 
नेपोलियन के संभावित आक्रमण के प्रति उपेक्षा प्रकट की। 
अभी बात हो हो रद्दी थी कि महाराजा ने फकीर अजीजुउद्दीन 
को मभि० सैटकाफ से बात करने के लिये नियत किया और स्वयं 
घतलज पार के प्रदेशों पर फिर आक्रमण कर दिया। अंगरेज्ञ 
राजदूत नाराज़ तो हुआ, परन्तु पैये रखा छुछ नहीं किया । 

इसके बाद १८०६ ३० से लेकर १८२० ई२ तक महाराजा 
रणजीतसिंद ने कसूर, मुलतान अटक गुजरात ओर कश्मीर के 
प्रदेशों को अपने आधीन किया । लगते हाथ कांगड़ा के पवृतीय 
प्रदेशों में भी अपने सेनापति भेजकर उन्हें श्रपना करद वनाया | 
हन प्रदेशों तथा जालंघर का हाकिस दोचान महकमचंद खत्तरी 
को नियत क्रिया। पठानकोट जसरोटा चम्बा के राजाओं से भी 
नजराने लिये। कसूर और सुलतान के प्रदेशों को जीतने के लिये 
पद्धराजा को ४ बार युद्ध करने पढ़े । 

इसके बाद १८१६ ई० में कुंवर खड़गस्सिंह को, विधिपृ्वक 
सब सर्दारों को बुलाकर युवराज बनाया दान किया कांगड़ा में 
सौ मनधी से यज्ञ कराकर माधोपुर से लाहौर की शाहजहानी 
नहर की एक शाख को अमृत्ततर लाने का हुक्म दिया | 

मि० मैेटकाफ़ ने पटियाला के साहबसिंह आदि को अग्रत्यक्त 
हप से रणजीतसिंह के विरुद्ध उत्तेजित किया इन्होंने भी रणजीत- 
सिंह से आत्मरक्ञा की आशा में-अंग्रेजों पर विश्वास प्रकट किया | 
घाहवर्सिह ने तो अपनी चाबियां ही उसके हाथ साॉपकर अति 
विश्वास प्रकट किया ओर उस राजदूत ने सतंल्ुज को महाराजा 
रशज्ीतसिंह की राज्य सीमा बनाने की आशा भी दिलाई। 
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इधर महाराजा ने ब्रिटिश दूत को पंजाब में आते देखकर 
अम्बाला शहर पर हमला कर उसे अपने एक कर्मचारी गंडासिंद 
को ४००० पदाति तथा घुड़सवार सेना के साथ, सौंप दिया । इसके 
बाद सानीवाल चांदपुर बदरामपुर आदि के साथ लगते प्रदेशों 
को भी अपने आधीन किया । रहीसाबाद आदि अन्य देश जीत 
कर फत्तदर्सिह आहलूबालिया को दे दिये। इधर विजय यात्रा से 
लौटते हुए महाराजा ने “वाया साहवसिंह वेदी की मध्यस्थता से 
पटियाला के महाराजा साहवसिंह से, बेदी के डेरे में मुलाकाद 
की । इसने दोनों में मित्रता की संधि करा दी। दोनों ने पगड़ी 
बदली । इसके वाद सहाजाजा-फतदसिंह श्राहलूबलिया के साथ 
अमृतसर की झोर भ्रस्थित हुआ । ४ द्सिम्बर १८०६ को वद्दां 
मि० मैटक्राफ़ से सेंट हुई । 

इस संधि में निम्नलिखित शर्तें तय हुई १. ब्रिटिश सरकार 
तथा लाहौर दरबार में स्थिर मित्रता की नीति रद्दे। दोनों एक 
दूसरे के अति सन्मान पूर्वक रहें । सतलज के उत्तर प्रदेश में, 
राजा अजा के मामले में अंग्रेजी सरकार कोई हस्तात्तेप न करे 
न किसी को महाराजा रणजीतसिंह के विरुद्ध सद्दायता दे। इसो 
प्रकार से सतलञ के उस पार के राजाओं के मामले में (अपने 
प्रदेशों को छोड़कर) मद्दाराजा रणजीतसिंह किसी प्रकार का 
आक्रमण और हस्ताक्षेप न करें। इधर के किसी नये राज्य पर बह 
अपना अधिकार न स्थापित करे | 

दोनों में से यदि कोई इन शर्तों का उल्लंघन करेगा तो संधि 
रद ससमी जायगी-- 

सतलज्ञ की संधि के बाद अंग्रेज़् महाराना रणजीतरसिंद को 
खुश करने की कोशिश करते रहद्दे । मि० मैट्झफ़ ने शिकायत की 
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है कि महाराजा रणजीतसिंह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
किया वह मित्नने के ज्िये आता था वह आगे विजय यात्रा पर-- 
दौरे पर चले जाते थे । अ्रसली बात यह है कि राजनीति में न 
कोई किसी का दोस्त है और न कोई किछती का शच्नु हैं। संस्कृत के 
राजनीति शास्र के “नहिकश्विस्कस्यचिन्मित्रं नहिकश्वचित्‌ कस्यचित 
रिपु; । व्यवहारेशीव जायन्ते मिन्नोदासीन शत्रवः”, के 
अनुसार--व्यवहार-स्वाथे की हो दृष्टि से दोस्त दुश्मन और तटस्थ 
बनते हैं । 
अंग्रेज जाति के स्वभाव के विषय में एक सूह्रमदर्शी ऐति- 

दासिक ने लिखा है। कि-- ए०ए सके 46,.. ( कप॑ध्रंझा 
मठ ) ३0 30७8 ए0०0; व ए०प संग ३6, ३6 'दरंगेंटइ एप: 

यदि तुम अंग्रेज़्ी शेर को फटकारों ओर धुत्कारोगे तो यह 
तुम से प्यार करेगा और तुम्हें चाटेगा और यदि तुम इसे 
ध्यार करोगे--इसकी खुशामद्‌ करोगे तो यह तुम्दं ठुकरायेगा ! 
महाराजा रणजीतर्सिह सूह्मदर्शी थे उन्होंने दीवान मेहकमचन्द 
के परामर्श तथा स्वयं भी यही उचित समझा कि अंग्रेज्ञों 
की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन्हें त्ञापवाही से टालना 
चाहिए तभी यह ठीक रहते हैँ | महाराजा की इस नीति के कारण 
ही इस सतलुज की संधि में हम देखते हैं कि दोनों समबल रहे 

हैं। यह संधि दोनों के पक्त में हैं जो बलवान होगा वह इससे 

फायदा उठा लेगा | अतएवं महाराजा रणजीतसिंह के जीवन काल 

में उनके शक्ति शाली होने तक अंग्रेज्ञ इससे लाभ न उठा सके 

और रणजीतसिंह स्वतंत्र रहे। अंग्रेज्ञ तरह २ से उनकी खुशामद 

करते रहे । असली बात यह थी कि इस समय पंजाब तथा संसार 

की राजनैतिक स्थिति दी ऐसी थी कि न तो अंग्रेज्ञ - रणजीतर्सिह 
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से लड़ सकते थे और न रशजीतसिद अंग्रेजों से लड़ सकता था। 
अंग्रेजों की भय था कि यदि बद-रणजीतसिंहद से लड़ेंगे तो वह 
नेपोलियन टीपू सुलतान वथा मध्य एशिया के प्रोरशियन तथा 
प्रोफ़े घ् राष्ट्रों से, मिलकर उन्हें भारत से भी निकाल देने में, 
होलकर आदि भारतीय असंतुष्ट राजाओं के सदायक बन जायेंगे । 
रणजीतसिंह यह सोचता था कि यदि में अ्ंग्रेज्ञों से लड़ूंगा तो 
अंग्रेज सतलज के तटवर्ती सिकुख सदौरों तथा छोटी मोदी 
रियासतों के साथ मिलकर और पंजाब के कसूर वहावलपुर भौर 
मुलतान के मुसलमान शासकों से मिलकर उसकी शक्ति को कम 
करेंगे। यही नहीं यथाशक्कि पहाड़ो हिन्दू राजाओं को भी साथ 
मिलाकर पंजाव में उसके एक छत्नो राज को तदहसनहस करेंगे । 
दोनों के समबल संघष में पंजाब के छोटे २ शासकों का मिट 
जाना ज्वाभाविक था। अंग्रेज्ञों ने सतलुज्ञ के उछ पार के पटियाला 
और सिकख सदारों को तपदिक की बीमारी की भांति धीरे २ रक्त 
शन्य और शक्ति शून्य कर दिया । सतलज पार के राजा समझते थे 
थे किअंग्रेज्ञ़ ञपदिक हैं महाराजा रणजीदसिंह टैला हूँ। उन दाशाप्षों 
के लिये दोनों मुसीवत हँ--लाचारी हालत में उन्होंने वपदिक की 
बीमारी के प्रतिनिधि अंग्रेजों को चुना--इन आप्रेज़ों ने उनका रक्त 
शोपण कर इन्हें सन्‌ ५७ के विद्रोद्द में तथा आगे पीछे अपना टूल 
बनाया और अभी तक यह प्रदेश उसी नीति पर चल रहे हैं । 
इधर मदाराजा रणजीतसिंह ने इस सन्पि रा पूरा २ फायदा 
उठा कर सतलज के इधर के प्रदेशों सें अपना पूर्णो अधिकार 
स्थापित किया | समय २ पर कसूर, वद्दावलपुर, नूरपुर, मुलतान 
शासकों ने महाराजा के विरुद्ध अग्रेज्ञों से सद्दायता और झाशय 
मांगा । अंग्रेज्ञों ने अपने भन्तरोष्ट्रीय राजनैतिक स्वाथ की दृष्टि सं 
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उन्हें कोई सहायता नहीं दी | परिणाम यह हुआ कि १८०६ ई० के 
बाद १८३६ ई० तक रणजीतसिंह ने पंजाब में कंसूर, सुलतान, बहां- 
वलपुर, गुजरात, वजीराबाद, पाकपटन, कश्मीर, पेशावर, जमरूद 
के स्वतंत्र अफगान और पंजाबी शासकों में से कइथओं को बिल्कुल 
समाप्त कर दिया कइओं को अपना करद बनाया | उन्होंने इसी मुख्य 
उद्देश्य से इन तीस सालों में अपनी सेनाओं का संचालन किया-- 

इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:-- 

कसर ;--अफ़गानों का शहर माना जाता था। इन दिलों 


यहां का सूबेदार निजामउद्दीन खां था। महाराजा रणंजीव्सिह को 
पता चला कि निजामुउद्दीन भी उनके विरुद्ध विद्रोही सरदारों से 
मित्र कर लाहौर पर आक्रमण कर चुका है--इन्होंने उसे दण्ड 
देने के लिये उस पर आक्रमण किया। उसने अपने पुत्रों के साथ 
मिलकर मुकाबला क्रिया । कई दिनों के संघषे के बाद उसे आत्म- 
समपेण करना पड़ा । अपने भाई फुतुबुद्दीन को समय २ पर लाहौर 
महाराजा की सहायता के लिये भेजना स्वीकार किया, कसूर 
महाराजा का करद बन गया। छुछ समय बाद निजामउद्दीन को 
उसके साले छुतुबुद्दीन ने मार दिया और स्वयं कसूर का स्वतंत्र 
शासक बन बैठा । महाराजा ने कसूर पर हमला किया--हछुतुबुद्दीन 
ने अफ़गानों तथा मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर इकट्ठा किया 
परन्तु महाराजा रणजीतसिंह के सामने उसे हथियार डालने पढ़े 
ओर अधीनता स्वीकार कर हजौना दिया । 

मुलतान :--प्राचीनता की दृष्टि से मुलतान; पंजाब के सब 
शहरों से प्राचीन है । संस्क्त में इसका नाम मूलस्थान मूलत्नाण 
भी मिलता है । पौराणिक दनन्‍्त कथाओं के अज्लुसार यह असझुरों के 
राजा हिरण्यकंशिपु की राजधानी था । प्रह्माद के बलिदान के 
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कारण इसका नाम प्रह्मदपुरी भी था। यहां सू्ये का मंदिर भी प्रसिद्ध 
था। अफगानिस्तान तथा सिंध की ओर से आने वाले आक्रान्ता 
मुलतान पर हमला कर- इसे आधार बनाकर आगे बढ़ते रहे हैं. । 
तैमूरलंग ने भी इस पर अधिकार करता आवश्यक समझा था। 
किसी समय यह शहर अति समद्ध तथा उपजञाऊ भी था। आय हिन्द 
धर्म की सभ्यता की दृष्टि से यह महत्व पूर्ण स्थान था। आज 
भी पंजाब के अन्य शहरों की अपेक्षा मुलतान के भक्त प्रसिद्ध हैं । 
मुसलमान फकीरों तथा दर्चशों ने भी इसे अपना मुख्य स्थान 
बनाया था। मुखलमान फकीर की स्मृति में चहलाकहक नामक स्थान 
प्रसिद्ध है। राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पंजाब के शासकों 
के लिये मुलतान का शहर महत्व पूर्ण स्थान रहा है । वह्ावलपुर 
और कसूर के शासकों ने कई वार मुलतात के अफ़गान शासकों के 
साथ मिलकर महाराजा रणजीतसिंह के विरुद्ध विद्रोह किये--महा- 
राजा को इसको अपने आधीन करने के लिये पांच वार आक्रमण 
करने पड़े । नियत सालाना कर भी मिलता रहा । परन्तु महा- 
राजा की प्रबल इच्छा थी कि मुलतान फो अपने राज्य में मिला लें । 

१७ ई० में दीवान मोतीराम भवानीदास, शरीर हरिसिंद नलुआ 
को मुलतान की विज्ञय के लिये भेजा। मुलतान फे शासक 
सुज़फ्फरखां ने भी चीरता पूव॑क मुकावला किया। परन्तु सिख सेना 
को हारकर लोटना पड़ा। महाराजा ने लौटी हुई सना की फटकार 
सुनाई। अगले साल फिर २६४ हज़ार पंज्ञावी सिपाही मिश्र दीवानचन्द 
के साथ भुलतान पर हमला करने के लिये भेजे गये | मुक्नपफरखां 
ने इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धर्म युद्ध के नाम पर इ्द्ठा 
किया। महाराजा ने इसी मोके पर मंग सवाल के अदृमदसां 
को रिद्कर अमृतसर में जागीर देछर मुसलमानों को शान्त 
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करना चाहा । सिख सेना ने किले पर हमला किया। दीघान 
मोतीराम ने घेरा डाल दिया। 'जमज्सा' तोप से भी कास लिया 
गया। लोपों की गोलों की मार से दीवार में छेंक हो गये। 
प्रुशफ्फरखां जी जान से लड़ा-परन्तु उसके साथियों में से 
कइयों ने आत्मसमपंण कर दिया। उसके २००० सिपाहियों. में 
से केवल २०० शेष रह गये। साधुर्सिह नाम के सदार ने इन 
२०० पर अपने साथियों समेत श्रचानक हमला कर इनको हाथों 
प्वाथ की लड़ाई में कतल्ल कर दिया । मुज्ञफ्फरखां ने अपने पुत्रों 
को हरे शहीदी कपड़े पहनाए श्रोर खिजरी दरवाजे पर सिद्तों 
का मुझछाबला किया । बह शअरकेला लड़ता २ बद्मावलहक के मकबरे 
तक -आ पहुँचा--यहां पर सिखों ने इन पर गोलियां चलाई, 
मुज्ञफ्फरखां अपने पुत्रों के साथ चीरगति को आप्त हुआ। सारा 
सामान ज्ञप्त कर लिया गया। बहुत सी मुसलमान स्त्रियें भय- 
डीत होकर हौज में डूब सरीं। मुलतान की लूट से महाराजा को 
कगमग ४ लाख रुपया मित्ञा। मलतान का अग्वन्ध करने के 
छ्षिये महाराजा रणजोतर्सिह ने दीवान सावनमल को नियत 
फ्रिया। इसके सुप्रवन्ध से मुज्रतान निवासी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। 
आझाज तक भी लोग इसको याद करते हैँ। इसी का पुत्र दीवान 
मूलराज था। 

काश्मीर विजय--काश्मीर का अदैश इतिहास असिद्ध-है। 
इसका आचीन इतिहास संस्कृत की राजतरंगिणी- पुस्तक में अंकित 
हैं। मध्यकाल भें इसमें इस्लाम का प्रचार होने से यहां मुसलमानों 
का अधिकार हो गया था | मुगल बादशाहों ने इसको खूब सजाया 
और घढ़ाया । बादशाह शाहजहां इसे स्वग कद्दता था। महाराना 
रखजीतसिंद फे समय अफ़गानिस्वान का प्रतिनिधि अजीमखां यहां 
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का शासक था, यद्द अरेश अफगानिस्तान के आधीन था। 
यह बात महाराजा रणजीतसिंद को अखरती थी। उन्होंने 
काश्मीर बिजय के लिये कई वार आक्रमण किए । परन्तु हुर्गम 
घाटियों तथा पढाड़ी रास्तों की कठिनता के कारण उन्हें पारम्मे 
सें लफलता न मिली। परन्तु १८९८ ६० में काश्मीर के नए 
सूवेदार जवरखां का वजीर वीरवर उससे नाराज्ञ होकर महद्दा- 
राजा रशनीतथह के पास लाहौर आया। उसने सहाराजा को 
कराश्मीर विज्यय के सब उपाय तथा वहां के गुप्त सागों का परिचय 
कराया | इस यार मद्दाराजा ने काश्मीर पर हमला करने बाकी 
अपनी सेना के तीन भाग छिये। एक भाग का सेनापति मिश्र 
दीवानचन्द, दूसरी फा कुतचर खड़गसिंद्द श्रोर तीसरी सेना दी 
ठुकड़ी के संचालक मद्दाराजा स्वयं बने। १८१६ ई० मा्चे को 
दीवानचन्द ने राजोरी पहुंच कर सेनिक्नों को हुक्‍्स दिया कि 
अन्नीमखां को गिरफ्तार करो--वह तो भाग गया । परन्तु उसके 
वैटे ग्टीमउल्‍्लाखां ने राजीरी का प्रदेश दीदानचन्द के सुपर 
कर दिया। इसके बाद पुछ्छ के शासक जबदेस्तखां को अपने 
ख्ाधीन किया | पीर पंचाल पर दीवानचन्द ने सेना फे तोन भाग 
किये। १६ जून को सरावगली में १९ हजार सिख सेना जमा 
हुई--५ जुलाई को शोपिन स्थान पर पठानों और सिखों की 
सड़'ई हुई, पठान मारे गये। शेप भाग गये। जबरखां जख्मी 
हो गया। मुश्किल से बचा। काश्मीर पर मद्वाराजा का श्रधिकार 
हो गया। मद्दाराजा विज्ञयी होकर लाहौर गये । लादौर अमृठसर में 
विजयोत्सव मनाए गए। दीवान मोतीराम को छाश्मीर का सूबेंदार 
पियत किया । बीरदर को ४३ लाख में काश्मीर छा ठेका दे 
दिया। दोशन मोतीराम के वनारख जाने पर स० दरिसिंट 
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नज्ुवा को काश्मीर का सूवेदार नियत लिया[। साहल और वहादुरी 
के लिये स० हरिसिंह मसिद्ध था । इसने यहां का सुप्रवन्ध किया | भय 
ओर अलोभन के कारण मुसलसान बने हुओं को हिंदू वनने के लिये 
उत्साहित किया | इसके सुप्रवन्ध से प्रसन्‍त होकर महाराजा ने इसे 
कश्मीर में अपने नाम का सिक्का चत्नाने की आज्ञा दी तब से काश्मीर 
लाहौर द्रवार के आधीन रहा। परन्तु अंगरेज़ों ने झुंचर दिलीपसिंह 
के समय में, लाहीर दरबार से फोज़ का ख्चे वसूल करने के लिये . 
राजा गुलावसिंह को काश्मीर ग्रदेश वेच दिया और उससे अपना 
: खचच पूरा किया | जम्मू पहले ही महाराजा रणजोतसिंह के आधीन 
था। इसके बाद चथावसर महाराज गिल्गित ल्द्दाख आदि जीतने 
के लिये भी अपने सदारों को भेजते रहे और इन स्थानों को अपने 
प्रभाव क्षेत्र में रखा। . 
हजारा, पेशावर, जमरूद ओर अफ़गानिस्तान 
इसके बाद महाराजा रणजीतसिंह ने अपनी सेनाओं का रुख 
हजारा पेशावर जमरूद ओर अफ़गानिस्तान की ओर सोड़ा | पंजाब 
में शान्ति स्थापित करने के लिये, आएदि्न पंजाब सें, अफगान 
पठानों के सम्बन्धी स्थानीय शासकों छारा होने वाले विद्वोहों को 
शान्त करने के लिये; पेशावर जमरूद और अफगानिस्तान के 
राजतंत्र को अपने आधीन रखना आवश्यक था। इसलिये सहाराजा 
रणजीतसिंह ने अपने योग्य अनुभवी सर्दोरों को इस कास के 
लिये सेजा । फ्रांसीसी सर्दारों की भी इसके लिये सहायता ली 
महाराजा स्वयं भी अटक तक पहुंचे और स्वयं घोड़े पर अटक 
पारकर अफ़गानों को पराजित किया । 
- काबुल का अमीर दोस्तसुहम्मद चाहता था कि पेशावर' 
काबुल के अधीन रहे । परन्तु महाराजा रणजीतसिंह पेशावर 
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को सर्वथा अपने आधीन करना चाहते थे जिससे पेशावर के 
विद्रोही अफ़ागानिस्तान से मिलकर पंजाब पर हमला न करें। 
स० हरिसिंह युसफजई का सूवेदाग थे। महाराजा ने उन्हें आज्ञा 
दी कि कुंचर नौनिद्ालसिंह के साथ मिलकर पेशावर पर श्रधि- 
कार कर लो । १८३४ ई० में सिक्ख सेना ने पेशावर पर चढ़ाई 
कर दी | पेशावर के शासक सुलतान महमूद ने अपना परिवार- 
काबुल भेज दिया । सिक्ख फौज के हले को देखकर स्वयं किला 
खाली कर पहाड़ों में भाग गया) पेशावर पर सिक्‍खों का अधि- 
कार हो गया-इस मौके पर काधुल के अमीर-दोस्त महम्मद ने 
अंग्रेजों से मदद मांगी उन्होंने रणजीतसिंह के विरुद्ध मदद देने 
से इनकार कर दिया। दोस्त महम्मद सेना लेकर पेशावर दी 
ओर प्रस्थित हुआ । ईद की कुवानी कर-अली बाग पर फतह 
के लिये खुदा से ठुआ की। रास्ते में अनेकों पठान भी उसके 
साथ हो गए । सिक्‍्ख सेना के छुछेक मुसलमान सिपाही भी उसके 
साथ हो गये | 

इधर महाराजा रणजीवर्सिह लगातार अपनी सेना पेशावर 
भेज रहे ये। सेनाव्यूह बनाने के लिये दोस्त महम्मद से संधि चर्चा 
भी शुरू की। अथ व्यूह में सेना को पांच भागों में विभक्त किया-दोस्त 
मुंहम्मद चारों ओर से सिक्‍्ख सेना से घिर गया। लाचार मौका 
देखकर वह भाग निकला ! किला मद्दाराजा के आधीन हो गया, 
इसके बाद पेशावर के किले की मरम्मत कराई । 

१८३७ ३० में स० हरिसिंह ने पेशावचर से श्ागरे बढ़कर 
'जमरूद' पर अधिकार कर लिया। इस पर श्रमीर दोस्त मुहम्मद 
नें अपने वजीर को ५ वेंटों के साथ मुकाबले के लिये भेजा । इधर 
सिक्‍्ख सेना थी उधर अफ़गान ; छुछ समय अफगान जीते परन्तु 
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१८१७ श्रप्रैल्ल को स० हरितिंह ने उन पर. ऐसा श्राक्रमण किया 
कि उन्हें भागना पड़ा। श्फगानों की १४ तोपें छीन क्री सिक्‍्ख 
सेना जमरूद से आगे बढ रदी थीं कि अचानक 'श्रफगान शमसुद्दीन 
की नह फोज के कारण सिक्‍ख रुक गये। अफंग/ःन डट गये-सिक्‍्ख 
सैना आश्रय के लिये जमरूद में लौटी | स० हरिसिंदद इस युद्ध में 
नड़ते २ गोली की चोट से मारे गये । मद्दाराजा को इस समाचार 
से अत्यन्त दु:ख हुआ। राजा ध्यानसिंह को जमरूद ३५ इजार सिख 
सेना के साथ भेजा--किलें की मरम्मत कराई--अफगानों को 
हराया | स० हरिपिंह महाराजा का बाल सखा था। गुजरांबाता 
में इनका जन्म हुआ था । धीरे २ अपने गुणों के कारण महाराजा 
के दर्बार में सेनापति सदौर वन गया । 

इसने ही युसफजई के पठानों को जीता ८; श्रटक के मैदान में 
इनके दांत खट्टे किये। इनका श्रधिकांश समय पठानों की ज्ड्धाइयों में हो 
बीता था | भ्रफरीदियों को काबू में रखा । हज्ञारा के खूँखार कबीजों 
को कुचला-खेंबर की घाटी को पार कर अकफ़गानों की इतना भय- 
भीत किया कि वे उसके नाम से थर थर कांपते थे । वह्द पठानों 
को बुजद्लि समझता था। काबुल इत्यादि में बच्चों को. दराने फे 
किये अब भी उसका नाम लेते हैं) . * 

अफगान छियें बच्चों को चुप कराने के लिये-“सुफ़दा वाशिद्‌ 
हरी आयद” बच्चे चुप ही जाओ हरि आता है, कहकर डराती 
' हैँ।” इस श्रकार महाराजा ने शअफ़गानिस्तान की भयभोत कर- 
खैचर तक अपनी विजय पताका लहराई । 

इन्हीं दिनों बदावी फिक के एक अहमद जिह्दादी ने-पेशाबर 
तथा भारत के. कई भार्गों में मुसलमानों को दीन के नाम पर 
इकट्ठा कर विद्रोह करने चाद्-परन्तु महाराजा रणज़ीतसिंह:ने 
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उसका भी दमन किया । 

अफगानिस्तान की गद्दी के कगढ़ों के कारण-शाहशुजा भाइयों 
के खिलाफ़ महाराजा रणजीतसिंह के पास आया। महाराजा ने- 
उससे कोहनूर का हीरा लेकर-उसकी सहायता की ओर अन्तिम 
दिनों में-अंग्रेजों के साथ मिलकर उसे कायुल वी गद्दी पर भी 
बंठाया। यह कहना कई अंश में ठीक है कि इन दिनों अफ़गा- 
निस्तान की गद्दी-महाराजा रणजीवर्सिह के इशारे पर-थी ! वह 
जिसके पक्ष में होते थे वही अफगानिस्तान का अमीर बन जाता 
था। महाराजा रणांगण में विजय पर विजय पा रहे थे । अंगरेज 
उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर, अन्दर २ बिन्तित हो रहे थे । 
संधि चचोओं तथा गुप्त मंत्रणाओं द्वारा उन्‍होंने सिंध के अमीरों 
के साथ मित्र कर महाराजा की शक्ति को कम करने की कोशिश 
भीको परन्तु उन्हें सफलता न हुई । यही नहीं रोपड़ फिरोजपुर में 
अंगरेजों ने अपने वायसरायों तथा प्रधान सेनापतियों की महा- 
राजा से शानदार समुलाकातें भी कराई और उनके साथ अधिक से 
अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न किया। महाराजा 
भी लाहौर दरबार की शान के मुताबिक जबाबी मुलाकार्तें करते 
थे। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने की-मित्र बनकर एक दूसरे 
पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते थे। इन मुलाकार्तों के 
वर्णन सनोरंजक हैं । 

अन्तिम मुलाकात १८३८ ई० ३० नवम्बर को लाडे आकलैएड 
के साथ मद्दाराजा ने की | दोनों ने अपना चैभव प्रदर्शन किया | 

इसके बाद शाहशुजा को काबुल की राजगही पर वबैेठाने के 

लिये अंग्रेजों की सेना के साध सिख सेना भी गई। छुंबर 
निहालसिंद भो पेशावर सें शाहशुज्ञा के साथ मिल गंया। उधर 
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दोस्त मुहम्मद काबुल से भाग गया। १८३६ की ८ मई को शाह- 
शुज्ञा अफगानिस्तान की गद्दी पर बेठ गया । इन्हीं दिनों महाराजा 
बीमार हो गये--ज़्बान बन्द हो गई। कई इलाज किये। अपने 
सदारों को बुलाया | श्रपने बढ़े लड़के स० खड़गसिंह को राजतिलक 
दिया। राजा ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री बनाया । महाराजा ने राजा 
ध्यानसिंद के सिर पर हाथ रखकर-डसे राज्य का ध्यान रखने 
का आदेश दिया। इस अवसर पर २२ लाख रुपया दान किया- 
ज्वालामुखी में बड़ा हवन भी कराया। १८३६ ई० २० जून को 
गुरुवार ६ घड़ी दिन रहे-अन्तिम श्वास लिये और सदा के लिये 
इस दुनिया से उठ गये । मद्दाराजा की शान के अनुसार अरथी- 
सजाई गई-चिता में श्ररथी रखी गई, चार स्त्रियां सती भी होगई। 

हजारों आदमी शमशान में अरथी के साथ गये-इधर-चिनगारी 
लगी, चिता भस्म हो गई-उबर आसमान में बदली होऋर कुछ बूंद 
भी बरसीं !!! 

हर रु (्‌ 


महाराजा रणजीत सिंह का आदश्श 


राष्ट्रीय कार्यों की दृष्टि से हम महाराजा रणजीत सिंह को आदेश 
* पंजाबी ( 7484७ 7?87[906०७ ) कह सकते हैँ । वह बिदेशियोंके 
साथ भी पंजाबी बोलते थे । युरोपियन लोगों के लिये इनकी नौकरी 
करते हुए पंजाबी वेष-भूषा पहनना अवश्यक था। गो सांस परि- 
त्याग और दाढ़ी रखना भी उनके लिए ज़रूरी था। स्वयं सदा 
पंजाबी वेश में रहते थे। उनके सब राजनैतिक कार्यो का 
उद्देश्य पंजाब को उन्नत सुरक्षित और विदेशियों फे सामने गोरव- 
युक्त स्वरूप में पेश करना था। बह पंजाबी मात्र को मज़हबी 
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साम्प्रदायिक भेद भागों की उपेक्षा कर योग्यता की दृष्टि से काम 
पर नियत करते थे। सिक्‍्ख हिन्दू-मुसलमान हरिसिंह नलुवा- 
मोतीराम दीवान; मियां नूरदीन और फकीरउद्दीन उनके 
विश्वासपात्र श्रन्तरंग सेनापति और मंत्री थे । पंजाब की एक छत्नो 
एकता को नए्ट करने वालों को दण्ड देते हुए, उनकी जायदादों तथा 
ढाई चावल को खिचड़ी की हंडियां को पंजाब की देगतेग में मिलाने 
के लिये, उन्होंने सिक््ख मिसलों के सदौरो-मिसल भंगी कन्हेया- 
के साथ २ कांगड़ा कोट के हिन्दू राजाओं और कसूर, मुलतान के 
अ्रफगान पठानों निजामउद्दीन आदि के साथ, एकसा व्यवहार कर 
उन्हें अपना करद बनाया। मौका लगते उनकी अलग स्थिति को 
खतम किया। जिससे वह समय पाकर सतलुज्ञ के पड़ोसी सिक्स 
सदोरों की भाँति अंग्रेजों के कठपुतली न यन जांये। सेना संचालन में 
इलाहीवक्श तथा पेशावर के किले में कई बार भुसलमानों को 
रक्षा भार देकर उन्हें पंजाबी बनने का, पंजाब की रक्षा के लिये 
काय करने का अवसर दिया। यही नहीं अपने व्यक्तिगत पारि- 
वारिक जीवन में--जहाँ उन्होंने! सिक्ख और हिन्दू-स्त्रियों के साथ 
विवाह किये, वहाँ मुसलमान-शुलबदन और मोरां को भी अपने 
अन्त:पुर में स्थान दिया। महाराजा रणजीतर्सिद आदश पंजाबी 
की भाँति आनन्दी और वीर पुरुष थे । 

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में दान पुण्य 
करते हुए चह मंदिरों ओर गुरद्वारों को दान देते हुए मसजषिदों 
ओर भुसलमानों को भी दान देते थे। उनके सरदार दरिसिंद्द 
आदि भी ऐसा ही व्यवहार करते थे । 

उन दिलों की प्रचलित सामाजिक अथा के अनुसार उन्होंने 
बहुविवाह किये। यह बहुविवाह भी '्नेक दृष्ठियाँ से उनके 
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राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये-ही हुए थे | इन विवाह- 
सम्बन्धों द्वारा उन्होंने कई मिस्लों को अपने पक्त में किया था-। 
बटाला की सदाकौर के, - सास दामाम सम्बन्ध से उन्हें पंजाब 
में एक तंत्र राज्य कायम करने में काफी सद्ायता मिली थी। बहु- 
विवाह के आवश्यक दुष्परिणास भी उन्हें सहने- पड़े। उनकी 

मृत्यु के बाद इन रानियों के पुत्रों में परस्पर संघर्ष-ईष्यो- के 
भावों ने उनके किये कराए काम को महियामेट कर दिया। उनके 
व्यक्तिगत रंग ढंग का विवरण हम युरोपियन यात्री के शब्दों 
में नीचे उद्धृत करते हैं:-- । 

१८३१ ई० के माच मास में, फ्रांसीसी चित्रकार मि० जैक- 
मॉँट लाहोर आए थे--उन्होंने शालामार के फ्व्वारों का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि महाराज पत्येक बात को जानना चाहते 
थे | उनको जिज्ञासा का शौक इतना तीत्र था-कि दूसरे की लापर- 
वाही को दूर कर देता था। उन्होंने मुझ से युरोप के विविध 
देशों के सम्बन्ध में प्रश्न किये । राजनीति के साथ धमे-ईश्वर 
जीव आदि के सम्बन्ध .में भी बातें पूछते थे। उसने लिखा है कि 
महाराज में और नेपोलियन बोनापाटे में अनेक समानताएँ थीं । 

. बेरन ह्य.गतल ने महाराजा का चित्र खींचा था। आज कल 
के उपलभ्यमान अधिकांश चित्र डसी के आधार पर हैं.! उसके 
लेखानुसार महाराजा का कद नाटा और डोल-डोल सुदृढ़ और 
मोटा था। बाँयी ओंख चेचक में बचपन में ही जाती रही थी । 
दाहिनी ओंख तेज्ञ और चमकीलो थी। उनका रंग गेहुंआ था | 
चेहरे पर शीतला के चिह थे। नाक छोटी सीधी और कुछ मोटी 
थी, दाढ़ी सफेद और छुछ काली मिली थी। सिर बढ़ा सुडौल 
और गदन मोटी और दृढ़ थी; जिससे सिर आसानी से इधर 
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उधर न हिल सकता था | बाहु टांग मजबूत और दृढ़; हाथ छोटे 
छोटे और सुन्दर थे। यदि किसी का हाथ पकड़ते थे तो घणटों 
इसी तरह खड़े पकड़ कर उसकी अंशुलियों दबाया करते थे। 
कुर्सा पर चौकढ़ी मार कर बैठते थे; एक हाथ घुटने पर तो दूसरे 
द्वाथ से दाढ़ी को छूते रहते थे। किन्तु घोड़े पर सवार होते ही 
चेहरा तेजस्वी रंग में चमकता था | वृद्धावस्था में अर्धाद्जः होने पर 
भी उद्ण्ड से उद्ण्ड घोड़े को काबू भें रखते थे। लड़ाई के दिलों में 
घोड़े की पीठ पर ही भोजन करते थे। चौबीस घण्टे घोड़े की 
पीठ पर न थकत्ते थे । तलवार बरछी के इलावा लड़ाई में अपने 
पास तीर कमान भी रखते थे । बड़े २ पठान ओर सरदार हरिसिंद 
नलुआ और फूलासिंह अकाली जैसे वीर भी उनके सामने ओँख 
न उठा सकते थे । शिकार के प्रेमी और घोड़ों के वहुत शौकीन थे । 
अधिकतर वे जाफ़रानी रंग के कपड़े पहनते थे विशेष अवसरों 
पर आभूषण हीरे जवाहरात के साथ २ वसन्‍्ती वेश पहनते और 
अधिकतर महाराजा सिर पर कश्मीरी ढंग की पेचदार भी वांधते थे। 

अंग्रेजों के राजदूत मैटकाफ ने भी उनके साथ की मुन्नाकात 
का वर्णुतर करते हुए उनकी संधि चर्चा करने की छुशलता की 
सराहना की है! 

महाराजा पढ़े लिखे नथे परन्तु शासन तत्न में अत्यन्त 
प्रवीण थे, अपने समय सें वीरों के लिये आदशे थे। सारा राज 
कार्य फारसी, हिन्दी और पंजावी में होता था। अपनी श्रान्नाएं 
लिखा कर स्वयं सुनते थे। बड़ी सतर्कता सावधानी से कारोबार 
पर आँख रखते थे । 

महाराजा रणजीत सिंह के गुस-दोप विवेचन के सम्बन्ध 
में, कई प्रकार के विचार प्रकट किये जाते ६ परन्तु इस बात 
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से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वह अपने समय के सफल 
शासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में पंजाव को एक छत्नी 
राज्य बनाया, इसे अन्तः कलह और विदेशी आक्रमणों से मुक्त 
रख कर पंजाबी सेनाओं को जमरूद तक भेजा। अपने जीवन 
काल में अंग्रेजों को और अफ़गानों को पंजाब में नहीं आने दिया ) 

समय सम्रय पर पंज्ञाब में शासन तथा आक्रमण करने 
वाले अनेक विजेताओं:-सिकन्दर पोरस सुलतान महमूद अकबर 
शिवाजी और नेपोलियन के साथ इनका भुकावला किया जा 
सकता है। सिकन्दर की भाँति हर समय युद्ध के लिये तैयार 
ग्हते थे; कभी नहीं थकते थे, और पोरस की भोंति विदेशियों 
की रोकथाम करते थे। एक बार मुलवान पर आक्रमण करते 
समय सेना ने आराम करना चाहा मह्दाराज ने कहा बादशाह 
आराम नहीं किया करते उन्हें हर समय लड़ाई के लिये तैयार 
रहना चाहिये! । सुलतान महमूद की भांति भयंकर खतरे के मौके 
पर भी स्वयं आगे आने में संकोच नहीं करते थे । घोड़े पर अटक 
के दरया को स्वयं सबसे पहले पार किया था ! शिवाजी की भाँति 
योग्य व्यक्तियों को चुनकर परख कर उनसे काम लेने में सिद्ध हस्त 
थे। स० हरिसिंह नलुआ इलाही बख्श तथा फ्रांसीसी सेनापतियों 
से महाराज ही काम ले सकते थे । नेपोलियन की भाँति साधारण 
स्थिति से ऊपर उठकर समकालीन बादशाहों को हर समय चिन्तित 
तथा परेशान रखा। इनके जीते जी अगरेज्ञ -चेन की नींद न 
सोए; हर समय सतक और चौकन्ने रहते थे,और महाराज को खुश 
रखने की कोशिश में रहते थे । 

महाराजा रणजीतसिंह बादशाह अकबर के साथ ६० अति- 
शत बातों में मिलते-जुलते थे । दोनों अशिक्षित होते हुए भी 
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बहुश्रुत थे। दोनों ने अपने पिता के कर्मचारियों से मुक्ति पाने 
में साहस से काम लिया । दोनों शम्र विद्या के धनी थे। 
मुसलमान होते हुए हिन्दुओं से काम लेने में, और हिन्द 
सिक्‍्ख होते हुए मुसलमानों से काम लेने में, दोनों सफल्न ये। 
अक्वर ने डिग्दू स्त्रियों से विवाह कर राजनैतिक उद्देश्य की 
पूर्ति में उन्हें सहायक बनाना चाहा, उसी प्रकार महाराज ने भी 
वेवाहिक सम्बन्धों द्वारा राजनेतिक स्वाथ सिद्ध करने सें उनका 
प्रयोग किया। अपने दरवार में विदेशियों को रखकर उनसे 
अधिक से अधिक लाभ उठाने में दोनों चतुर थे। दोनों अपने 
सेनापतियों से बढचढ़ कर शत्रु से लोहा लेने में साइसी और 


निभय थे ॥ ४, 
हाराजा रणजीतसिंह विखरी हुई शक्तियोँ को संगठित 


कर, बिरोधी शक्तियों को छिन्नमिन्न करने में सिद्ध हस्त ये । मुट्ठी 
भर पश्चावियों की सहायता से साधन सम्पन्त विरोधी--स्वदेशी 
: विदेशी शक्तियों की भारी संख्या को शक्ति हीन कर अपनी राज 
सीमा उत्तर में हिन्दुकुश अफगानिस्तान तक पहुँचाई। इनके 
सिंहनाद से अफ़गानिस्तान और खिवर को घाटियां आज भी 
गूंज रदी हैं। सत्यु के समय इनके कोप में कोहनूर दीरे के 
अतिरिक्त १२ करोड़ रुपया था। इनका सन्पवत्ल, जी जान पर 
खेलने वाला, नये से नये तात्कालिक युद्ध सम्बन्धी आविष्कारों 
ओर सेना संचालन के ढंगों से सुसज्जित था और इस पदश्चावी 
सेना से अंगरेज्ञ और अफ़गान थर थर कॉपते थे । 

शजीतसिंद अपने समय के राष्ट्रनिमाता सेनापत्तियों में श्प्रगण्य 
और मद्यायोजक थे । इनको क्रान्तिकारी वीर चरित आकृपक 
ओर अनुकरणीय है 





आपस में उलके हैं शेर 
अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल | 
मकड़ी के जाले में उल्लके हैं शेर | 


महाराजा रणजीतसिंह के देहान्त के बाद, उनके उत्तरा- 
धिकारियों में परस्पर ईष्यो छ्वेष और अविश्वास के ताने बाने थुने 
जाने लगे । शक्तिशाली सदोर महाराजा के किसी एक पूतन्र-को 
आगे रख कर अपनी दलवबन्दी करते, उत्तराधिकारी, शक्ति शाल्ी 
सर्दारों में से किसी एक को अपनाकर, राजगद्दी और अधिकार 
प्राप्ति की कोशिश करते । खालसा फौज हरेक से कीमत मांग कर 
श्रपनी सत्ता को सत्र से ऊपर रखती | कोई ऐसा व्यक्ति न था जो 
सब को नियंत्रण में रख कर उन्हें योग्य स्थानों पर नियुक्त करता। 
महाराजा खड़गसिंह शक्तिशाली थे । पिता के अनेक गुण उनमें 
थे परन्तु शराब और अफ्रीम के व्यसनों तथा अपने पुत्र नौनिहाल- 
सिंह के षड़यंत्रकारी समथेकों ने इन्हें छुछ न करने दिया) 
ब्रिटिश्विंह और अश्रफगान खूंखार चीते को अपने सिंहनाद से 
ऋम्पित करने वाला पंजाब केसरी शान्त हो चुका था। उसके 
सिंहासन की शोभा और तेज पड़यंत्र कारियों के ताने बानों से मंद 
हो रहा था| महाराजा खड़गसिंह राजसिंहासन पर बेठे | महाराजा 
रणजीवरसिंदह के शेरसिंह, तारासिंह, पिशोरासिंह, कश्मीरासिह, 
मुलतानासिंह, दिलीपसिंह लड़के थे। 

शुरु सें ही महाराजा खड्गसिंह और राजा ध्यानसिंद्ध में मन- 
मुटाव हो गया । म० खड़गसिंद ने चेवसिंह को मंत्री -बनाया स्वयं 
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महाराजा अफ्रीम और शराब के नशे में चूर हो भोग विलास में 
पड़ गये। राजा ध्यानसिंह ने खड़गसिंद- को ठीक रास्ते पर लाने 
के स्थान पर उनके पुद्र मदाराजा नौनिहालसिंद से सिल्न कर उनके 
विरुद्ध पड़यंत्र रचने शुरु किये। प्रंग्रेज्ञ कनेल घोडन खद्धगर्सिद 
के पक्ष में थे। भ्यानसिंद ने यह बात फैलाई कि सद्दाराजा झूदग- 
है अंग्रज्ञों वी अपना कर उन्हें धीरे २ राज काम में मौका दे 
रहे हैं । 
शेरतिंद अपने आप फो मद्ाराजा का ज्येष्ठ पुत्र फह्ठ कर 
अंग्रेज्ञों से मिल कर राज्य प्राप्त करने की धुन में था। राजा 
ध्यानसिंह ने चेतस्षिह मेत्री को मरचा कर मद्दाराजा खड़गसिंद्द को 
किले में दन्द कर १८३६ में उनके लड़के नौनिदहालसिंदह को २१- 
२२ वर्ष की उमर में महाराजा बना दिया | १८४० सन्‌ ४ सवम्बर 
फो बीमारी से मद्ाराजा खड़गसिंद्ध का देद्धान्त हो गया। राज़ों 
ध्यानविंद और महाराजा नोनिद्दालसिंद मिल फर राज्य शासन 
करने लगे। अंग्रेड़ी राजदूत कनेल चीड को षदलवा कर उसके 
स्थान पर क्वाके को राजदूत बनवाया | 
राजकुमार नौनिदह्ालसिंह पिता का धन्स्येष्टि कर किले में जा रहे 
थे कि दरवाजे की शहतीर उनके ऊपर गिर पढ़ी | मू्ितावस्था में 
ध्यानसिंद उन्हें अपने पास लेगये, उनकी मृत्यु का समाचार सीन चार 
दिन तक गुप्त रखा-मद्दाराजा की मां चांदकोर को भी राजकान 
संभालने को कद्ठा | इसी समय शेरसिंद भी गद्दी लेने फौज लेकर 
लाहौर झा गया । ध्यानर्तिंद्‌ और अंग्रेनों ने शेरसिंत्‌ को मद्दाराजा 
चता दिया । दूसरी तरफ़ मद्गारानी भांदकओर ने सरदार अतरक्षिद 
सिंधानवाले को लाहोर घुला कर स्वयं राजगदी लेने के लिये 
शोषित किया कि नौनिह्ामलसिंद की री गर्भवती है । कई सिफरू 


3 । रु वीर पंच्चाती 


महारानी के:पत्त में भी- थे। राजा ध्यानसिंह- ने: महारानी. कोः 
पंजाब की महाराणी और शेरसिंह को राज.सआ छा: ग्रधान मंत्री 
निय्रत किया ओर स्वयं मंत्री बर गया। महारानी ले सिंधानवाले: ' 
अत्तरसिंह को अ्रपना/निजी . मंत्री बनाया ।. एक तरफ़ शेरसिंहः 
अंग्रेजों और ध्यानसिंह से; मिलकर सेना . सहित; किले: पर आया: 
आर दूसरी तरफ़ महारानी अतरतसिह:से मिलकर पड़यंत्रों में - लग 
गई | राजा ध्यानपिंह ने लाहैर के सिकख सदारों को अपने साथ 
मिला कर ,लाहोर पर हसला कर दिआा॥ शेरतिह ने: किले पर 
अधिकार .कर लिया; १८ जनवरी ६८४१ को शेरसिंह महाराजा 
बता । इन्हीं दिनों सिकख सेना ने नीलसिंह को जो अंग्रेज़ी, सेना 
पंजाब में ला रहा था, मार दिया। खालसा- अग्रेज्ञां के: खिलाफ 
था। इंधर.महाराजा शेरसिंद ऐश आराम में पड़ गंया | नीतिदालसिंद 
की मां चांदकओोर से.चादर डाल कर विवाह करना चादा; उसने - 
शाना। इस पर दासियों द्वारा उसे मरता दिया। राजा ध्यानसिह ने 
इन दासियों का.नाक कान कदवा कर उन्हें: राबी पार किये / अंग्रेज 
को सिफारिश पर महाराजा ने सिधानवालों को. फिर .लाहोर :घुल्म 
लिया; राजा ध्यानसिद इससे खिज-गये. श्र बह-छुंबर दिललीपसिंह 
से प्यार करने लगे। सिंथानबाले राजा ध्यानसिंद और महाराजा 
शेर॒सिंद दोनों से जलते ओ. उन्होंने मद्दाराजा शेरपिंह को: ध्यान- 
सिंह की चिट्टी. दिखा कर कहा, कि. वह तुम्हें. मरवा कर: छुंवर 
दिल्लीपसिंद्ध को सहाराजा बनाना. चाहता -है। दोनों. में परस्पर 
अविश्वास ओर देष पेदा किया. और सिंधानवाले अजीतसिंद ने-- 
शेरसिंह को मारने का. हुक्म, रुपये के. लालच में राजा ध्यानसिंद 
:« से,ले लिया.। एक दित्त ध्यानसिंह, दीनानाथ,केशसाथ महाराजा- के 
+. साथ. कुश्ती के पहलवानों को इनाम:देने बारहदरी,गये॥ इलाम;देकर , 
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महाराजा सुध्ता रहे थे। सिंधान वाले अजीतर्सिंद ने एक घन्दृक 


'की तारीफ की शेर॑मिंह ने देखने को हाथ बढ़ाया कि कट उसने 
'गोली दाग दी। शेरसिंह-ने यह दगा! कहा और वहीं मर गए | महा- 


गज शेरमिंद के साथी वुधपिंह ने तलवार से श्रजीतर्सिह के: दो 
साथियां को मार दिया; स्व भी पेर फिसलने से गिर 4.र सारा 
गया।। इन हत्यारा ने वहीं वाग में पूजा पाठ में लगे संडाराजा 
शेरमिदद के पुत्र ग्रवापंलिंह को भी मार दिया ) शहर में सनसनो 


' फैत्न गई । कातिल ध्यानस्षिंद को मिले--पूछा--अब कौन राजा 
“ बनेगा-उसने कहा फुंतचर दिलीपसिह--यह झुनते ही अजीतसिंदद 


ओर उसके साथी गुरमुखसिंद ने ध्यानर्सिह परं॑ भी गोली चला 


. डसे भी ख़तम किया। और सिंघानवालिया ने श्रज्ीतसिंह को मंत्री 


ओर दिल्लीपसिंह को महाराजा बनाया । इधर ध्यानसिंद के लड़के 


“हीरालिंह ने पेशाबर में यह समाचार सुना और अपने आप को 


खालसा के संभर्पित किया | महाराजा शेरसिंह ओर ध्यानसिंह के 


. कातित्षों के खिलाफ़ खालसा को प्रंज्ञोमन तथा उत्तेज्नना देकर 


कर 


अपने साथ मिला कर चालीस हजार सिख खाह्सा फे साथ लाद्ीर 
क्रिलेःपए धावा वोल दिया। कातिल अजीवसिंद का सिर कादा 
गया। लदन,पिंह को तदखानों में से निकाल कर मार दिया। 


' अत्रक्षिह भाग कर अंगरेज़ सरकार से मित्र गये। इधर द्वीरालिंह 
' स्ेझुंवर दिलीपसिंह को महाराजा बनाया और स्वयं मंत्री की 


- हैसयत से काम संभाला । 


इस समय छुंवर दिलीपसिंद की अवस्था £सालकी थी। 
राजा दीरापिंद महाराजा रणखजीतसिंद के विशेष प्रिय तथा दत्तेक 


: पुत्र जैसे थे। खालता पर भी उनका प्रभाव था। उसने सिधान- 


बालिया को दण्ड देने का भी निश्चव छिया। लादोर दरवार में 


नक्ष्प [ वीर पञ्माबी 
'ज्म्मू के पदाड़ी ढॉगंरा ओर लिधानवालिया के दो पत्त बन गये। 
मंद्ाराजा रणजीतसिंद के पुत्र कुंवर दिलीपसिंद इनक्रे कठपुतली 
- बन गये। दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये एक दूसरे के खिलाफ 
पड़यंत्र रचकर-एक दूसरें को बदनाम कर खालसा को अपने 
साथ रखने की कोशिश करते | खालसा जिसके पत्ष में होता, उस 
का प्रतिहवन्दी अंगरेजों की सद्दायता प्राप्त करता | इस प्रकार से 
राजदरबार-परडयंत्र कारियों की रंग स्थज्ञी वन गया। लाहीर 
दरबार का प्रभाव कम होने लगा। मुल्तान कश्मीर आदि के 
सूबे दार स्वतंत्र होने लगे । राजकर कम द्दोने लगा। इधर महद्दा- 
रानी जिन्दा राजमाता के रूप में कुंवर दिलीपममिंह की संरक्तिका 
बनीं। राजा हीरासिंद-प्रधान मंत्री बने । शासन तंत्र संभलने 
लगा । परन्तु राजा दीराखिंद के विरुद्ध मद्वारानी जिन्दा का भाई 
. जवाहरधिंद और राजा-सुचेतर्तिद-हो गये थे । इन्दंनि खालसा 
'फौज को कहा' कि राजादीरासिंह-छुंवर दिलीप को तंग करता है 
. यदि आप जोंग मद्दाराज की रक्षा न करोगे तो मैं उसे अंगरेज्ों 
” के पास ज्ञै-नाऊंगा । खालसा भदक उठे | द्वीरासिंह ने इस बात 
“से फायदा उठाकर . खालसा को .जवाहरतिंद और सुचेतर्सिद् के 
' खिलाफ भड़काया कि यह अंगरेजों के साथ मिले हुए हैं। राजा 
दवीरापिंह ने जवाहरसिंद क्रो %द कर -लिया-और सुचेतर्सिह्द की 
सेना को निःशस्त्र करके किले से निकाल दिया। बह-गुलावसिंह 
के साथ जम्मू चला गया। इसी समय राजा ही'सिंह के सलाइ- 
कार पंडित जल्ला ने शेरसिंद के पुत्र सहदेब को कुंचेर दिलीपसिह 
के स्थान पर मद्दाराज्ञा बनाने की चर्चा छेड़ी | 'डधर गुलाबसिंह 
ने जम्सू में यह अफवाह फैज्ञाई कि सिंधान वाले अतर सिंह महा- 
> शाजा रणजीत््तिंद के. पुत्र पिशौरासिद और कश्मीरासिंद से. . 


| 
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मिलकर राज्य परः अधिकार करना चंहितटहैं [स्रजा' दोरासिंद ने 
दोनों के दमन के लिये लादौर से सेना भेजी-खालसा ने राजा 


: हीरामिंह को कैद कर लिया-राजा दहीरासिंद ने राजा जल्ला को राज- 


कार्य से हटाने और पिशोरासिंद ओर कशमीरासिंह दी रक्षा का 


- निश्चय दिलाया । उधर ग़ुलावसिंद्द ने जम्मू में दोनों राजकुमारों 


से रुपये लेकर उन्हें छोड़ दिया। खालसा-फीज-द्वीरासिंह और 
गुलाबतिंदह दोनों से असन्तुष्ट थी-उसने राजा सुचेतर्तिह “को 
जम्मू से मंत्री बनने के लिये घुलाया। इधर राजा द्वीरातिंद को 


यह पता लगा; उघर सुचेतर्तिह-१८४३ का रथ माच को थोड़ी 


सी सेना के साथ शहदरा आया। राज़ा द्वीरापिंह ने खालसाओं 
के सामने आत्म समपेण कर और सोने का एक २ कड़ा हरेक 
सिपाद्दी को देने का लालच देकर अपने पक्तमें किया | सुचेत॒तिद को 
खालपछा की ओरसे लौटने का संदेश भेजा गया परन्तु वद्द न लीटा | 
अन्त में ताया सुचेतर्सिद् और भठीजे द्वीराधिंह में-युद्ध हुआ । सुचेत 
घिंह और उसके ४२० साथी हीरासिंह की १४ दज्षार सेना स खूब 


 लड़े-सुचेतर्तिंद सारा गया-उसकी लाश हुढवा कर हीराथिंह ने 


सनन्‍्मान पूवक उसकी घअन्त्येष्टि की । ऋंगरेज़ों ने सुचेवर्मिहद 


'निःसन्तान की सम्पत्ति पर अपना हक बताया परन्तु खाज्नसा तथा 


दीरासिंद ने इसे नदीं माना, ओर उसपर लादीौर दरवार का कच्चा 


' होगया। अंगरेजी इलाझे को सम्पत्ति अंगरेजों न लेली | इस समय 


महारानी क़िन्दा के भाई ज़वादरसिद ने अपने आपको -बेवस 
पाया। वह यहां से अमृतसर चला गया और बाबा पुरोहितो' तथा 


 अन्यो' से मिज्ञकर राजा दवीरासिंद के विरुद्ध पडयंत्र करने क्ञगा | 


जवाहरतपिंद ने इस काम में ध्यानसिंद के प्रिय पात्र और हीरा- 


सिंह के मित्र लालसिंद की सो शामिल कर तिया। इन्हीं दिनो 


२७० ) [ बीर पञ्ावी 


माझका के, एके-ठ्पक्ति बावों बीर॒सिंद -ने १४००-सवार इक्द्ठे कर, 
कहना शुरूं'किया * कि पंजाब की 'हकूमत गुरु गोविन्दर्सिहं की है, 
दिल्लीप॑प्िंह नावालिंग, है हीरामिंह अयोग्य है। खालसा को अपंना 
प्रतिनिधि राजा बनाना चाडिए ; साथ ही सिंधानवालों के पक्ष में 
प्रचार शुरू किया । छुँचर कश्मीरामिंद और पिशौरासिंद भी गुलाव 
सिंह और दहीराधिंद के पडयंत्रोंसे तंग होकर इनसे-मिल गये | दर- 
बार ने इनको दरण्ड देने के लिये सेला भेजी | लड़ाई में वीरसिंह 
अतरसिंह-ओर फुँवर कश्मीर।थिंह मारे गये।। पिशोरासिंह -लाहीर' 
: आगया द्वीरासिंद ने उसे मीठो बातोंसे अपना लिया। उसे कश्मीरा- . 
जिंह की मीत का सी पता न दिया। अब धीरे-२ दीरासिंद- के 
विरुद्ध-बातावरण गर्म होने लगा। पंडित जल्ला-राजनीति तथा- 
अंगरेज्ञों की चालों को सममता था-उन्हें रोकता भी था-परंन्तु . 
अपने रूखे स्वभाव से सिख सदोरों को चिड़ा देता था। “कभी २ 
महारानी की भी निन्‍्दा करता था । “अफ़वाह' फैल गई. कि जल्ला 
ओर द्ीरांसिंद सद्वारानी मिंन्दा को कई तरह'से तंग :करते हैं। 
खालसासे डरकर दोनों लादीर से भागने की तैयारी में थेःखालसा 
ने दोनों को कैद कर लिया-जल्ला का सिर कुत्तों को खिला 
दिया-राजा गुलाबसिंह के लड़के सोहनक्षिद्द का सिर मोरी दवाजे 
" पर-और हीरालिंह का लाहौरी दरवाजे पर.क्टका -दिवा। 
अब महारानी जिन्दा के भाई जवाहर सिंद को खालसा ने 
मन्‍्त्री बनाया। खालसा फौज जंम्मूःराजकर वसूले करने गई। 
वर्षा का कर शेव था। गुलाबसिह ने तीन लाख रुपया: 

' खाज्नसा में बांदा ओर छुट्टी पाई, लाहौर आया। मंदारानी 'की 
खुशामद की । महारानरी.ने ६ लाख रुपया जु्मोना कर उसे जम्मू 

- भेज दिया--बहाँ उसने पिशोरसिंदं को - जेजाहरसिंद: के विरुद्ध 
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भट़काया | पिशौरासिंह 'को खालसा से, जधाहरंसिंह के खिलाफ़ 
मदद न मिली-वह' वहाँ से अटक गया। पठानो कीं 
मदद से अटक पर अधिकार कर अपने को पंजाब का भहा- 
राजा घोषित किया | लाहौर दरवार ने पिशोरासिंह:के' खिलाफ़ 
खालसा को भेंज्ा उन्होंने महाराजा रणजीतरथिद् के पृत्र के 
विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तब जवाहर सिंह ने चरतर्सिह 
अठारी वाले को दमन के लिये भेवा। यद् युद्ध में पिशीरा 
तिंह को न जीत सकते थे। झिज्ञा खाली करने पर रानी जिन्दा 
से जागीर दिलाने के लालच में उस्ते फैँसाया। वह छिंते से धाहर 
निकला-कैंद कर लिया ओर वहीं पिशीरालिह का प्राशान्त कर 
दिया | लाहीर जब यह खबर पहुँची--खालसा उत्तेन्षित हो उठा । 
जवाहरसिंह खुश दो गया | उसने खालसा को शान्‍्त करना चाहा- 
लाचार रानी के कहने से कुंतर द्लीपसिंह. के साथ हाथी पर 
सवार होऋर खालसा के पास गया । खालसा ने उसे देखकर, 
विशुल बजाया । छुंबर दिलीपसिंह को उससे छीन लिया ओर 
विशौरासिंह की मरवाने के अपराध में चहीं संगीनों से उसे छेद- 
कर मार डाला । १८४५३६० २१ सिंवम्बर को महारानी जिन्दा भाई 
की मौत से 'दुःखी होकर रोने लगी। खालसा ने “जवाहिरसिंदद 
के कातिल उसे सोपे। छुछ डोगरे भी पक्चड़े गये, इन सबको 
'शहर से बाहर निकाल दिया ओर रानी को श्ञान्त करने की 
कोशिश की । जवाहर सिंह की सौत से पंजाब में श्रराजकता ओर 
अशान्ति फैल गई। कोई मंत्री बनने को तैयार न द्वोता था। 
सहारानो किन्दा राज्य संरक्षिक्रा नियत हुई, दीवान दीनानाथ 
भाई रामसिंह और मिश्र राहूसिह के परामश से राज काये 
करने लगी ! रानी ने मंत्रिपद के लिये & नामों की पर्चियां दल- 


२७० | ब्रीर पञ्ञाबी 
'मामका के, प्रक.ठ्यक्ति बाबा वीरसिंद 'से १५४००-सवार इफटे कर, 
'कहना शुरूँ'किंया कि पंजाब की हकूमत गुरु गोविन्दर्सिह की है, 
विल्लीप॑त्िह नावालिंगः है होरामिंह अयोग्य है। खालसा को अपना 
प्रतिनिधि राजा बनाना चाडिए ; साथ ही सिंधानवालों के पत्त में 
प्रचार शुरू किया । छुँचर कश्मीरासिंद और पिशौरासिंद भी गुज्ञाव 
सिंह श्रीर हीरातिद के पडयंत्रोंसे तंग होकर इनसे मिल गये ! दर- 
बार ने इनको दण्ड देने के लिये सेना भेजी | लड़ाई में वीरपिंह 
अतरसिंह ओर कुँवर कश्मीराथिह मारे गये। पिशीरासिंह लाहेर' 
आगया दहीरासिंद ने उसे मीठो बातोंसे अपना लिया। उसे कश्मीरा- . 
जिंह की मौत का सी पता जे दिया। अरब धीरे-२ हीरासिंद-के 
विरुद्ध-वातावरण-गर्म' होने लगा। पंडित जल्ला-राजनीति तथा- 
अंगरेज्ञों की चालों को सममता-था-उन्हें रोकता भी था-परंन्तु . 
अपने रूखे स्वभाव से सिख सदोरों को चिड़ा देता था। 'कभी २ 
भद्दारानी की भी निन्‍दा करता था | अफ़वाह-फैल गई कि जल्ला 
शर द्वीरांसिंद -महारात्ती जिन्‍्द्रा फो कई तरह'से तंग “करते हैं। 
खालसासे डरकर दोनों लादीर से भागने की तैयारी में थेशखालसा 
ने दोनों को कैद कर लिया-जल्ला का सिर कुत्तों को खिला 
दिया-राजा गुलाबसिंद के लड़के सोहनतिंद्द का सिर मोरी दषाजें 

' पर-ओर हीराधिंह का लाहोरी दरवाजे पर .क्टका दिया। 
अब. महारानी जिन्दा के भाई जवाहर सिंद को खाल्सा ने... 

. भन्‍्त्री बनाया। खालसा फौज ज॑म्मू राजकर वसूल करने गई । 
ह वर्षों का कर शेव था। शुज्ञाबलिंह ने तोन “लाख रुपया“: 
: खाल्नसा में बांदा और छड़ी पाई, लाहोर आया। मंहारानी की. 
खुशासद की । मद्दाराती ने ६ लाख- रुपया जुमोना कर उसे जम्मू 
- सेन दिया--बढ़ोँ उसने पिशौरसिंदं को - जजाहरसिंह' के विरुद्ध 
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भड़काया | पिशौरासिंद्र'को खालसा से, जधाहरसिंह के - खिलाफ़ 
मदद न” मिली-चह' वहाँ: से अठक गया। पठानो कीं 
भदद से अटक पर अधिकार कर अपने को पंजाब का महा- 
राजा घोषित किया । लाहीर दरवार से पिशौंरासिंदह-के' खिलाफ़ 
खालसा को भेंज्ञा उन्होंने महाराजा रणजीतर्निंद्द के पुत्र के 
विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तब जवाहर सिंह ने चरतसिंह 
अटारी वाले को दमन के लिये भेज्ा। यह युद्ध में पिशौरा 
छिंद को न जीत सझते थे। फिज्ञा खाली करने पर रानो जिन्दा 
से जागीर दिलाने के लालच में उसे फ्माया | वह फ्िशे से बाहर 
निंकला-फैंद कर लिया ओर वहीं पिशोराधणिह का प्राणान्त कर 
दिया | लाहीर जब यह खबर पहुँची--खालसा उत्तेज्ञित हो उठा । 
जवाहरसिंह खुश हो गया । उसने खालसा को शान्त करना चाहा- 
लाचार रानी के कहने से कुंतर दिलीपसिंह फे साथ हाथी पर 
सवार होहर खालसा के पास गया । खालसा ने उसे देखकर, 
बिग्ुज्ल बजाया | कुंवर दिलीपसिंह को उससे छीन लिया श्र 
पिशौरासिंह की मरवाने के अपराध में वहीं संगीनों से उसे छेद- 
कर सार डाला । १८४४३० २१ सिंतम्बर को महारानी जिन्दा भाई 
की मौत से दुःखी होकर रोने लगी। खालसा ने जवाहिरसिं8 
के कातिल उसे सोपे। फुछ डोगरे भी पकड़े गये, इन सबको 
शहर से बाहर निकाल दिया ओर रानी को शास्त करने की 
कोशिश की | जवाहर सिंह की मौत से पंजाब में श्रराजकता और 
अशान्ति फैल गई। कोई मंत्री बनने को तैयार न द्वोता था। 
महारानी क्िन्दा राज्य संरक्षिक्ा नियत हुई, दीवान दीनानाथ 
भाई  रामसिंद और मिश्न लाहूसिह के परामश से राज कार्य 
करने लगी । रानी ने मंत्रिपद के लिये ४ नामों की पर्चियां दल- 
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बाई, पर्ची लौलसिंद के नौम,निकली | उसने लालसिंह को राजा 
की पदवी- देंकर-दीवान बज़ाया शोर तेजसिंह को सेनापति-- 
परन्तु खालसा ने इपे न मांना । हु 

संघ शुरू हुआ--रानी जिन्दा, लालसिंह और तेजसिंदह एक 
तरफ़, खालसा की सेना दूसरी तरफ़--छुंवर दिलीपसिंह घोच में-- 
हरेक शक्तिशाली उसे अपना खिलौना बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने 
को कोशिश करने लगा। महारानी मिद्रा खालसा से स्वतंत्र होना 
चाहती थी, उसकी शक्ति को कम करना चाहती, और अपने मंत्री, 
लालसिंह ओर तेजप्तिह की शक्ति बढ़ाना चाहती थी। इन दोनों 
ने खालता की शक्ति को कम करने के लिये अंमरेज्ञों के इशारे 
पर खालसा को उत्तेजित कर, अंगरेज्ञों से लड़ा दिया। खानसा 
खूब लड़ा, परन्तु रानी जिंदा की अदूरदर्शिता और लालसिंद और 
तेजसिंह के विश्वास घात के कारण अंगरेज्ञ जीत गये | * कई 


*सेक्‍्ख श्रलोवाल युद्ध की पराजय से सिक्ख हतश दो रहे थे। इतने 
सें बूढ़े सरदार श्यामसिंद्र अठारी वाले की नयों में खून जोश मारने लगा, 
| उन्होंने वार घोषणा कर गुरु गोविन्द्सिह की आत्मा को प्रसन्न करने के 

लिये तलवार हाथ में लेकर रण भेरो बजाई, खालसा उनके. साथ झागे 
बढ़ा। सफ़ेद दादी, सफ़ेद अंगरखा, सफ़ेद पगड़ी के साथ द्ाथ में तलवार 
लिये सफ़ेद घोड़ी पर धादह गुरु की फ़तह के नारे के साथ २ रणांगण में ' 
कूद पढ़ें, अंगरेज्ो सेना पर हट पड़े | अंगरेश्ी सेना के अनेक बोर 
घराशायी किये | जब देखा शत्रु संख्या में ज्यादः है सर्वताश सामने. उपस्थित 
है, सिख वोरों ने अंगरेजी ५०वीं रजिमेश्ट पर आक्रमण किया। 
वेग से हवा में तलवार घुमाते हुए अंगरेज़ों की गोलियों की बौछ्धार पे सात 
गोलियां शरीर में पार द्ो गई' ; किन्तु अन्तिम दम तक लड़ते २ अंगरेज़ों 
-की लाशों पर सदा के लिये सो गये | ह । 
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सदौर भी अंगरेज़ों के साथ मिल गये । मौका देख कर ग़ुलाबसिंह . 
आदि ने अंगरेज्ञों से मिलकर खालसा की सेना को शक्तिद्दीन 
बनाने की भी कोशिश की । 

स्‍अंगरेज्ञों ने हरेक से अपना मतलब पूरा फिया जब तक 
खालसा फ्रोज़ की शक्ति कम नहीं हुई। तब तक खालसा विरोधी 
गुट को सहायता देते रहे, उकसाते रहे सदारों को फेँसाते रहे । 
जब खालसा फौज युद्धों में हार गईं, तो उन सदौरो' को जवाब 
दे दिया। अतरसिंह, चरतसिंह, शेरसिंह जो अंगरेज़ों के भक्त थे, 
उन्हें भी अपना मतलब सिद्ध होने पर जवाब दे दिया। इन 
असन्तुष्ट सिक्‍्ख सदोरो' ने ही चिलियान वाला और गुजरात के 
युद्धों में अंगरेज्ञी' के विरुद्ध हथियार उठाए । राजा तेजसिंह आदि 
स्वार्थी सिक्ख सदारों की अभिसंधि के कारण लाहौर दरवार 
के व्रोधी होने ; और दीवान मूलराज ओर शेरसिंह में परस्पर 
मेल न हो सकने से; सिक्ख इस युद्ध में हार गये । इस पराजय के 
बाद आत्मसमपंण कर शेरसिंह ने अंगरेज्ञ सेनापति गिलबट 
के दांई ओर खड़े होकर यह घोषणा की :-- हे 

पुंसन्‌ १८४३ ई० को ब्रिटिश फ्र एड आफ इंडिया न/|स की लंदन की 
पत्रिका ने लिखा था, हमें जवदंस्त संदेह है कि कम्पनी ने रिश्बतें दे 
देकर इन उपद्रवों को खड़ा कराया और उन्हें भड़काया है, एक भर्थलोलुप 
कम्पनी जिसके पास किराए की छेना है बिना लूट मार के नहीं रह सकती | 
चू कि हुस समय जरूरी तौर पर इंगस्लितान की तमास शक्ति इन उपद्ववों 
. को जड़ में हैं इस लिये हमें विन्‍्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि लाहौर 


का शद्दर लूटा जायगा और वहाँ के राज के टुकड़े २ छिये जायगे | 

एछ6 8९७ ६00 ठेट2ऐेए, 696 86४९० 88 ३6 प९९९४- - 
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अंग्रंज़ा के श्रनेक अत्योचारां से तंग श्राकर देश रक्षा के लिये 
हमने युद्ध किया था ॥ अब" शस्त्र समाप्त होने पर, आत्म समपेण 
करते हैँ। हमने जो छुछ किया है उसके लिये हमें पश्चात्ताप 
नहीं । इसने जो कुछ अब किया है शक्ति होने पर कल भी बह़ी 
करेंगे” । पास खड़े प्रत्येक सिख की आँखों से आँसू बह रहे थे। 


शेरसिंद के आत्म समपेण के साथ लड़ाई समाप्त हुई। 
ताड डलहौजी ने अपने प्रतिनिधि मि० इलियट को लाहौर 
कोंपतल आफ रीजैन्सी” के प्रेजिडिए्ड सर हैनरी लारैस के पास 
पंजाव के भावी शासन के सम्यन्ध में अपनी आज्षञाओं के साथ 
सेजा। इसमें लिखा गया कि यदि 'कोन्सल आफ राजेन्सी' 
के सदस्य 'राजसिंहासन छोड़ने के लिए साथ के पत्र भें 


अंकित शर्तों पर हस्ताक्षर कर दें तो दरबारियों तथा 
छुंवर दिलीप सिंह को भविष्य के लिये जायदाद जागीर 
भ्रादि दी जाय, यदि न करें तो सरकार अपना कार्यक्रम 
निश्चित करेगी । कोन्सल के आठ सदस्यों में से शेरसिंह 
ओर छतरसिंह को छोड़ कर शेष ६ सदस्य पिछले युद्ध में संधि 
के अनुसार अंगरेज्ञों के साथ रहे थे। इन ६ सदस्यों ने गवनेर 
जनरल फे प्रतिनिधि के सामने महाराज कुंवर दिलीप सिंह 
की सिंहासनल्‍ियुत करने का प्रतिवाद किया और महाराजा के 
पंजाब निर्वासन का विरोध किया । साथ ही दीबान दीनानाथ 
नें पुरानी संधियों के कागजात पेशकर उनके आधार पर मद्दा- 
राजा फे अधिकार को सुरक्षित करने पर जोर दिया और कहा फि 
यदि उन्हें इस प्रकार निकाला जायगा तो वह स्वेच्छाचारी और 
उच्छूछलता का जीवन व्यतीव कर महाराजा रणजीतसिंह के नाम 
को बदनाम करेंगे । इस पर रेज्ोडेण्ट ने कहा हम उसे दक्‍्खन 
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भेज देंगे। राज तेज्ञलिद ने कहा वहां नद्ीं भेजना चाहिए क्योंकि 
पता नदी वहां मुसलमानों का क्षोर है या हिन्दुओं का--इन्‍्हें 
भेजना ही है तो बनारस भेजें। रेजिउस्ट ने वचन दिया हि 
महाराज को गंगा से दूर नहीं भेजेंगे। इस पर दीवान दीनानाव 
श्रौर राजा तेजपिंद तथा श्रन्य सदस्यों ने समक लिया कि अछ 
किसी प्रकार का प्रतिवाद-या प्रार्थना निरथंक है, संरक्षक की 
हैसियत में तिहासन त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये !!॥ 


अन्तिम दरवार 


१८४६ ई० २६ साच को लाहौर फे राजमहल में अन्तिम 
द्रयार किया गया । महाराजा रणजीतसिंद् के विक्रमार्शिति 
राजसिंहासन पर उसके अबोध फछुंवर दिलीपसिंद के बैठने का 
बद अन्तिम अवसर था। सर हैनरी लारंस--जो कि कॉंसल का 
प्रधान रैजिडैन्ट था, मि० ईलियट के साथ शस्प्र-युक्त घुड़- 
सवारों के पहरे में किलि की ओर आया। छुंचर दिलीपसिंदद 
अपन संरक्षक अभिभावकों के साथ किले के दरवाज्ञ पर उनको 
मिले ओर इनको दीवानेखास के द्रवार में ले गये | अवोध बालऋ 
नपूंसक अभिभावकों की संरक्षा में अपनी मौत को निमंत्रण दे 
रहा था !! नियत समय पर राजसिंहासन पर कुंवर द्ज्ीपरसिंह को ' 
वैठाया गया । इधर दीवान दीनानाथ तथा अन्य सदस्य खड़े हुए । 
एक तरफ सर हैनरी लारेस और मि० ईलियट विश्वासघाव दो 
जीती जागती मूर्ति के रूप में श्रगरेज्ञ जाति की राक्तसी राज- 
दृष्ण और रफ्तरंजित फालिमा का नग्त प्रदर्शन फर रहे थे । 
दीवान दीनानाथ ने फ्रांस फे नेपोलियन के पतन के बाद अंग्रेजों 
द्वारा नेपोलियन के उत्तराधिकारी के साथ किये गये, उदरत्म 
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पूणु व्यवहार का. जरकर: का हुए, फिर एक बार महाराजा 
रणुजीतसिंह के उत्तरां घिकरि के साथ नर्मी का व्यवहार करने की 
झपील की | दोनों अंग्रेज़ों ने कठोरता पूर्वक उसे ठुकरा कर छुंवर 
दिलीप सिंह से स्वयं सिंहासन छोड़ने के कागज पर हस्ताक्षर 
करा लिये, और कुंवर दिलीप सिंह को राज पिंदासन से उतार 
दिया। १४ साल के निःशस्त्र असहाय राज कुमार को शत्त्र-युक्त 
घुड़ संवारों, पेनी तलवारों और नेजों की छाया में, सिंहासन- 
च्युत करने वाले सर हैनरी लारैन्स शऔर मि० इलियट और उनके 
स्वामी डलहोजी की इस कमीनी हरकत को मलुष्यता तो 
क्‍या, पशुता से भी गया बीता कहना चाहिए ! असहाय निःशम्र 
विधवा रानी जिन्दा और छुंवर दिलीपस्लिंद को जीत कर अपने 
आपकी विजयी कहने वाली अंग्रेज जाति को शत शत घिक्कार 
है ।!] उसी समय किले पर से खालसा का मरूण्डा उत्तार कर 
युनियन जेक लहराया गया। महाराजां रणजीत सिंह के मुकुट 
के बीच में जड़े कोहनूर को भी विक्टोरिया महाराणी के मुकुट के 
लिये लंदन भेज दिया गया । 

४ अग्रेल को राजकीय घोषणा द्वारा गद्दीच्युत कुंवर दिल्लीप 
सिंह और उसके दरबारियों के लिए ४ लाख रुपये का वा्िंक वेतन 
नियत किया | पहले सात वर्षों में कुंवर दिलीप सिंह को केवल १ 
लाख २० हज़ार रुपये दिये गये। फिर यह रकम १६ लाख की 

'फिर ७० हज़ार कर दी गई । 

/' उनके पेढ़क हीरे जवाहरात अढाई लाख में नीलाम हुए परन्तु 
कुंचर दिलीप सिंह को केवंल् ३१ हज़ार रुपये दिये। अंग्रेज्ञ राज- 
'नीतिक्ल-कुंवर दिलीप सिंह को राजनैतिक दृष्टि से संमाप्त करके 
[ही नहीं रुके, उन्होंने सर जानलाजिन को उसका अध्यापक नियत 
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कर उसकी शिक्षा दीज्ञा इस प्रकार से की कि वह अपने राजवंश 
ओर जन्म-भूमि पंजाब की साधरण जनता की धमम-सम्यता से 
'प्ृथक और वंचित होकर ईसाई हो गया | 
यहीं नहीं-अंगरेज़ों ने उसे जबरदस्ती माता से प्थक्‌ कर विल्ञायत 
भेज कर उसका राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सवेथा चीज् नाश 
कर दिया ।छुछ समय बाद बढ़े होने पर कुंवर दिलीपसिंह के हृदय 
में आत्मंग्लानि के भाव पैदा होने लगे, उसने पुनः माठ भूमि में 
आकर प्रायश्रित्त करना चाहा+-अपनी असहाय माता को भी विला- 
यत बुला लिया--परन्तु पराधीन परतन्त्र व्यक्ति रोने और पश्चात्ताप 
करने में भी परवस होते हैं !! अन्तिम दिनों महाराजा दिलीपसिंह की 
मन की अवस्था निम्नलिखित पन्न से स्पष्ट होती है । महाराजा दिलीप 
सिंह भारतवर्ष आने लगे थे परन्तु एडितवरा से उन्हें वापिस 
कर दिया। उस समय उन्होंने यह पत्र लिखा था-- 
प्रिय पंजाबी भाइओ ! 
मैं पंजाब में फिर किस मुँह से आऊं ? में श्पना काला मुँह 
' आप के सामने न लाऊं ऐसी मेरी इच्छा थी परन्तु वाह गुरु सब 
का स्वामी है । गुरुदेव परमात्मा की प्रेरणा से भेरे हृदय में यह 
इच्छा प्रवल रूप में पैदा हुई है कि में फिर अपनी जन्म भूमि में 
श्राकर वृद्धावस्था में साधारण दरिद्र व्यक्ति की भांति अपना 
जीवन विताऊं। इसी लिये में हिन्दुस्तान शआरा रहा हूं वाह गुरु की 
जैसी इच्छा होगी, होगा चही | 
पंजाबी भाइओ ! में आप लोगों की दृष्टि में नालायक हूं। में 
अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ कर ईसाई धन गया हूं इसके लिये मुझे 
क्षमा करो । क्‍यों कि जिस समय मुझे ईसाई बनाया गया था इस 
समय में अज्ञानी चालक था, में उस समय चेदस था छुछ नहीं कर 
सकता था| मैने पश्चात्ताप से तप्त होकर पुनः: अपना सिख धम 
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स्वीकारकिया है । मैं आगे से भविष्य में घाचा नानक के नियमा- 
७'पतुसार और गुरु गोविन्द्सिह्ट की श्राज्ञानुसार आचरण करूंगा । 
प्यारे पंजाबी भाइयों और खालसा को देखने के लिये भेरा दिल 
तड़प रहा है | परन्तु मुझ पापी को साठ भूमि के दर्शन नहीं होंगे। 
मुमे हिन्दुस्तान नहीं आने दिया जायगा। मैंने अंगरैज्ञ राजनीति 


पर विश्वास किया - मुझे उसका पूरा फल मिल गया है। वाह गृरु 


काखालसा वाह गुग की फतह |, प हि! 
आपके रक्कंमांस का साथी 'द्लीपसिंध! 


१८४६ मार्च--१६४७ मार्च 
फिरंगियों के १०० साल 


पंजाब हरण नाटक के दुःखान्त पटक्षेप के साथ रणजीतसिद  ' 


का स्वतंत्न पंजाब फिर से फिरंगियों के हाथ में चला गया। इन 
१०० सालों में इन फिरंगियों ने पंजाब की सांस्कृतिक राजनैतिक 
ओर आर्थिक दासता को दृढ़मूल करने के लिये. भेदनीति का 
प्रयोग कर पंजाब की जनता को टुकड़ों २ में विशीणें कर एक २ 
अरणु फो एक दूसरे का घातक बना दिया है | परन्तु इन्हें भी-अब 
अपने विधवा-द्रोह-घाल राजहत्या और छलपूण-विश्वासघात के पापों 
के कारण पंजाब छोड़ना पड़ रहा है। इस समय हम पंजाबियों को 
संभल कर आगे आने वाली मुसीबतों तथा समश्याओं का हल 
करने के लिये, पंजाब के इतिहास के अनुशीलन के आधार पर 
निश्नलिखित योजनाश्रों को पूर्ण करने में कटिबद्ध होना चाहिए ।.. 
सांस्क्रतिक समस्याएँ।--गुरु नानकदेव ने ग्रन्थ साहब मे 
लिखा है. कि पंजाबियों ने म्लेच्छ भाषा-विदेशी भाषा-वा फारसी 
ज्लिपि को अपना कर-अपना घर्म-अपनी सभ्यता छोड़ दी है | इसके. 
बिये उन्होंने-तथा उनके उत्तराधिकारियों ने आदि ग्रन्थ साहब का 
निर्माण कर पंजाब के सादित्य को समृद्ध करने की नींव डाली-। 
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हातत्तरभ ४ए९। | हि » 
इसमें उपलभ्यमान पंजाबी साहित्य का उत्तम संग्रह शाल््री संस्कृत 
शारदा हिन्दी की रुपान्तर गुरुमुखी पेंती में, अंकित कराया। 
हिन्दू-मुसलमान कवि लेखकों की ऋृतियां भी संग्रहीत की । 

परन्तु राजनैतिक धंथों में अति व्यप्न होने से रणजीतसिंह 
इस दिशा में विशेष काये न कऋर सके--अंगरेज्ञों ने मौका देखकर- 
कुंचर दिलीपसिंह को ईसाई बनाकर-पंजाब की संस्क्ृतिक स्वा- 
धोनता पर गहरा वार किया | विदेशी फारसी लिपि के साथ २ 
पंज्ञाबियों के गले में रोमन लिपि का रक्त शोपक चक्र डाल दिया। 
यही नहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में पंजाबियों को आपस में लड़ाने फे 
लिये भाषा के प्रश्न को साम्प्रदायिक रूप दे दिया। इस विषय में 
हमें पंजाब की ऐतिहासिक परम्पराओं को ध्यान में रखते ड्डुए 
पंजाब में उत्पन्न और विकसित हुई वैदिक संस्कृत-भापा व्णमाला पर 
आश्रित पंजाब की प्रान्तीय भाषा पंजाबी हिन्दी को अपना कर, 
पंजाबी साहित्य निर्माण की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और 
फारसी तथा रोमन लिपि जैसी विदेशी लिपियों को गौण रूप. 
में ही पढ़ना चाहिए। तभी हम जीवन संचारी पंजाबी साहित्य का 
निर्माण कर उस साहित्य द्वारा पंजाब की सांस्कृतिक स्वाधीनता को 
स्थापित कर फिरंगियों के साया जाल से बच सकेंगे । 

राजनैतिक और आर्थिक पराधीनता:--अंगरेज़ों से 

पहले पंजाब में राजनेतिक दृष्टि से विदेशियों को पंजाब में आने से 
सेकते हुए-मु गल वादशाहॉ-अकबर आदि ने तथा उनके समकालीन 
गुरुओं ने हिन्दू मुसलमानों के भेद भावों को दर कर, राजनैतिक 
और शआर्थिक मामलों में उन्हें एक दसरे के समीप लाने में काफ़ी 
सफलता प्राप्त की थी। रणजीतर्सिंह को लाहौर में निमंत्रण देने 
वाले मुख्यतया मुसलमान ही थे । रणजोतसिंदद ने विदेशियों को 
पंजाघ से बाहर रोककर पंजाबियों को राजमैतिक स्वाधीनता फा 
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सुख “दिया था.। परन्तु सात समुद्र पार के विदेशियों ने कुंवर 
'दिल्लीपसिंह को गद्दीच्युत कर, कोहनूर हीरे को पंजाब और भारत 
में न रखकर, विलायत भेजकर पंजाब की राजमैतिक और 
आर्थिक गुलामी को गहरा कर दिया। इसके लिये उन्होंने पंजाबी 
जनता को राजनैतिक कानून की सहायता से निम्नलिखित गहरे 
चतुमुखी-भेदभावों में छिन्न भिन्न कर द्या। हिन्दू मुसलमान, सिक्‍्ख, 
इसाई, अछूत, जरायतपेशा, गेर जरायत पेशा, फौजी फि्के, न 
फौजी फिके, शहरी देहाती, सरकारी उपाधियों वाले-साधारण 
जनता, जाट, राजपूत, बणिया, खत्नी, कराड़, शेख, शिया, सुन्नी, 
सिक्‍खों में पतित और अकाली:--भेद्भावों को अति र॑ंजित कर- 
आपस में एक दूसरे का प्रतिपत्षी बना द्या । यही नहीं शिक्षितों, 
अंगरेज्जी पढ़े लिखों, और साधारण जनता में, अंगरेज्ञी पढ़े लिखे- 
बेंटे और पुराने ढंग के बाप को भी एक दूसरे से दूर-कर-भेद्‌ नीति 
को खूब गहरा रंग दिया | शिक्षणालयों में विदेशी लिपि द्वारा कोरी 
पुस्तकी विद्या देकर युवकों को पंगु और पराश्रित-व्यक्ति 
बना दिया। देहातों की आर्थिक स्वाधीनता को, पंचायतों के स्थान 
पर दीवानी अदालतें बनाकर नष्ट अ्रष्ट कर दिया । इन आपत्तियों 
पे बचने के लिये हमें पंजाब में पंचायती शासन पद्धति-साम्प्र- 
रायिक निवाचन पद्धति को हटाकर ; सम्मिलित निवाचन पद्धति 
के साथ धार्मिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता स्थापित करनी चाहिए। 
केसी व्यक्ति व साम्प्रदायिक जन्माभिमानी गुट का शासन कायम 
उहहीं होने देना चाहिए। पंजाब को विदेशी आक्रमणों से बचाने 
है लिये पंजाब के शासन तंत्र को अखिल भारतोय राष्ट्रतंत्र के 
त्राथ सम्बद्ध करना चाहिए | पंजाबी जनता के नेताओं को अपने 
शक्षणालयों में पंजाब के प्राचीन तक्षशित्रा विश्वविद्यालय की भांति 
ग़द्र विद्या के साथ २ शस्र विद्या, अश्वविद्या और शिल्पविद्या के 
गिर पंडित, पैदाकर पंजाब की. वीरता. और विद्धत्ता के ..सुनहरी 

म्सिश्रण की विशेषता को कायम रखना चादिए | 


